ठत्तर व्रदेश में अनुसूचित जाति एवम्‌ 
अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा 


प्रोफेसर नरेन्द्र बंदय 
प्राचार्य एवं प्रकौष्ठाध्यक्ष 


988 


अनुसचित जाति एवं जनजाति शिक्षा प्रकोष्ठ 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 





अजसेर--305 004 (राजहध्थान) 


अनुसूचित जाति एवं जनलांतिं शिक्षा व्रकोष्ठ 


प्रोफेसर नरेन्त्र बद्य प्रकोष्ठाध्यक्ष 
प्राचार्ष॑ 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 

अजमेर 

प्रो. एम. के. गुप्ता सदस्ष 


विज्ञान विभाग 
क्षेत्रीय गिक्षा महाविद्यालय 
अजमेर 


वी. पो. अग्रवाल संपोजक 
प्रवक्ता-शिक्षा 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 

अजमेर 


अनुक्रमणिका 
खण्ड-] 
अध्याय ] 


बत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की दशा का परिचय 


.0 प्रस्तावना-- पृष्ठ । से ।2 
]. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से लिए संवैधानिक प्रावधान 
.2 उत्तर प्रदेश में अनुसू चित जाति/अनुसू चित जनजातियाँ 
].3 प्रमुख अनुसूचित जातियाँ 
.3 अनुसूचित जातियों की विशेषताएँ 
!.4 प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ 
,4.] अनुसूचित जनजातियों का परिचय 
,4.2 अनुसूचित ज॑तजातियों की विषोषताएँ 


अध्याय 2 
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा 


2.0 प्रस्तावना-- पृष्ठ [3 से 27 
2,! अनुसूचित जातियों गें साक्षरता 
2.2 अनुसूचित जनजातियों गें साक्षरता 
2.3 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य गें अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा 
2,3,] स्वतन्त्रता पूर्व 
2.3.2 स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
2.3.3 सन्‌ 980 के पश्चातु वर्तमान स्थिति 
2,3,3,] नार्माकन 
2.3.3,2 शिक्षण व्यवस्था 
2.3,3,3 प्राथमिक स्तर 
2,.3,.3.4 माध्यमिक स्तर 


(#) 
अध्याय 3 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के घिश्ेष प्रावधान 


3.0 प्रस्तावचा-- पृष्ठ 28 से 37 


3.[ 
3,2 
3.3 
3.4 
3,5 
3.6 
3.7 
3,7. 
3,7.2 


मै .0 
. 
4.2 


प्राथमिक व॑ माध्यमिया शिक्षा गें आश्रम पद्धति विद्यालयों की भूपिका 
उच्च शिक्षा 
व्यावसायिक शिक्षा 
अनौपचारिक शिक्षा 
हरिजन व समाज कल्याण निदेशालय की गौक्षणिक योजनाएँ एवं विष्षेष कार्यक्रम 
अनुसुचित जनजाति विकास निदेशालय के शैक्षिक कार्यक्रम 
शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान 
अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान 
अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान 


अध्याय 4 


अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की विक्षा सम्बन्धी 
सभसयाएं एबं समाधान 
प्रस्तावभा--: पृष्ठ 38 से 40 


समस्याएँ 
समाधान 


प्रध्याय १ 
उत९ प्रदेश में अबुध्ूधित जातियों एवं जब्जातियों 
की हृशा का प्रश्िचथ 


],0 प्रस्ताव - 


भशाखत का विशाल जन समुदाय, धर्मो, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के आधार पर 
विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है । यही स्थिति भारत के विभिन्न राज्यों में पायी जाती है। उत्तर प्रदेश 
भी इसका अपवाद हहीं है । 


उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जन संख्या बाला राज्य है। इसकी आबादी में एक छोटा वर्ग ऐश भी है 
जो तदियों से निरतर उपेक्षित तथा अविकम्ित रहा है। हिंचुओं में ब्रात्त 'अधापत्ता' की 
भावता और उच्चवर्गीय जनों में आभिजात्य गव॑ के कारण यह उपेक्षित वर्ग भारतीय त्माज की 
मुझ धारा ते अलग रहा | इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि हिंखुओं के ब्राह्मण का ने 


2 


कुछ ऐसी ब्यवस्थाएं दे दी थीं कि यह घर्ग शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा । यह स्वाभाविक था 
कि उनका मानसिक विकास भो अवरुद्ध हो जाय । 


आजादी प्राप्त कर लेने और संविधान बनने पर इस बर्ग के सर्वांगीण विकास क्रे लिए प्रयत्न 
आरंभ हुए | इम वर्ग को अब “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति” के नाम से पुकारा जाता है। 


यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा अनुसूचित 
जाति । अनुसूचित जन जातियों का उन्नयन संभव है। शिक्षा के द्वारा इनमें आत्म सम्मान, आत्म- 
विध्वास और सृजन की ग्राक्ति को जाग्रत किया जा सकता है । पढ़-लिखकर दे ज्ञान-विज्ञान की 
गतिविधियों से परिचित हो सकते हैं । सबसे बड़ी आवषप्यकता उनके इृष्टिकोण परिवतंत की है। 
शिक्षा ही पह परिवतंतन ला सकेगी और उत्हें इस योग्य बना सकेगी कि वे भारतीय समाज में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान' बना सके ! 


उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लोग संख्या में कम' है और वे 
भी राज्य के सारे क्षेत्रफल में बिखरे हुए हैं ! उनके शैक्षिक विकास के लिए 'राज्य सरकार ने आर्थिक 
प्र।वधान किये हैं और ऐसी व्यवस्थाएं की है जिससे उन जातियों के बालक-बालिकाओं तथा 
नव युवकों को हर स्तर पर शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ हो सके | इस सामान्य शिक्षा के अत्तिरिक्त 
इन लोगों के लिए व्यावसायिक पिक्षा का भी प्रवन्ध है। उद्देश्य यह है कि! विभिन्न पेशों का 
प्रशिक्षण प्राप्त करके इन जातियों के नव युवक धनोपाज॑त में समर्थ हों । उन्हें गरीबी की रेखा फे 
ऊपर ले जाने में इस योजना से सहायता मिलेगी । 


उत्तर प्रदेश में इन जातियों की शिक्षा फे लिये किये गये प्रयत्न केकक्‍्ल राज्य सरकार तब 
सीमित नहीं है | स्वेच्छिक संस्थाओं ने इस कारय॑ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी से पहले 
गांधी जी की प्रेरणा से वे इस कार्य में जुटी थी और आज भी वे इस दिशा में कार्यरत हैं । 


प्रस्तुत लघु पुस्तिका' में अनुसूचित/अनुधूचित जन जातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए 
उत्तर प्रदेश में किये गये प्रयासों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इससे वतं मान स्थिति को 
समझने में सहायता मिलेगी । 


.] अनुसूचित जाति अनुसुच्चित जन-जातियों के लिये संवैधानिक प्रावधान-- 


जव हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने सदियों से चली आ 
रही वर्ण-व्यवस्था में सबसे निकृष्ट समक्षी जाने वाली जाति अर्थात शूद्रों के बिपय में भी विस्तार 
से विचार-विभाएं किया। उन्होंने समाज में घृणित तथा अछूत शूद्र वर्ग की भिन्न-भिन्न जातियों के 
उत्थान के लिये संविधान में विशेष प्रावधान किये जिससे उनको किसी प्रकार से हीत न समझा 
जावे तथा समाज के अन्य वर्गों के समान ही उनको भी समक्ा जावे । 


सर्वप्रथम तो संविधान के प्राकक्थन में ही सभी देशवासियों को सब प्रकार से समान सम- 
झने के संदर्भ में सभी नागरिकों को न्याय, चाहे वह सामाजिक, आशिक अथवा 'राजनतिक किसी 
प्रकार का क्यों त हो समान रूप से दिया जावेगा । सभी नागरिकों को विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वासों 
तथा पूजा की स्वतंत्रता होगी। उनको स्तर तथा अवसरों की भी समानता प्रदान की गई। इस 
प्रकार सभी जातियाँ चाहे वे किसी भी वर्ण के अन्तंगत आती हो सभी प्रकार से समान होगी । 
उपयुक्त विचारों की अनुच्छेद्र |5 के व्वारा संरिक्षित किया गया । 


शुद्र वर्ण के अन्तंगत अनुसूचित जातियाँ तथा भौगोलिक तथा अन्य सामाजिक कारणों से 
अलग-अलग पढ़ी हुई जन-जातियाँ को समाज में सवर्णो के समतुल्य करने हेतु भी अन्य विशेष 
प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तंगत किया गया | इस के अनुसार कहा गया कि “राज्य 
जनता के दुबंलतम वर्गों विशेप कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा तथा 
उनके आर्थिक हितों के लिये विषेष सावधानी से उन्नयन करेगा, तथा उनके सामाजिक अन्याय तथा 
सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा । 


अनुसूचित जातियों, जन जातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सदियों से भारतीय मनीषियों 
ऋषिओं द्वारा वर्ण व्यवस्था के अन्तगंत त्रस्त होने के फलस्वरूप छोटे-छोटेवर्गों में विभक्त हो गये 
थे तथा उनकी धामतिक प्रवृत्ति तथा सांस्कृतिक धरोहर अलग पड़ गई थी यदि वे चाहें तो संविधान 
के अनुच्छेद 30 के अन्तंगत अल्पसंख्यक वर्ग बिना किसी धर्म तथा भाषा के भेद भाव के वे अपने 
लिये शैक्षिक संस्थान खोल तथा उनका प्रशासन कर सकेंगे । 


इसी अ्रवार अनुच्छेद 330 एवं 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जन जातियाँ के 
प्रतिनिधियों के लिये संसद में स्थान आरक्षित फिग्ने गये | इस प्रकार जन जातियाँ 4 अनुसूचित 
जातियाँ के सदस्य अपने सामपजिक, राजनैतिक, आशिक तथा अन्य सभी प्रकार के हितों की रक्षा 
कर सकेंगे । 


वर्ण व्यवस्था के अस्तंगत तथा सामाजिदा कुृरीतिओं के पलस्वरूप॑ संगाज के अन्य वर्ग इन 
अनुसूचित जाति के लोगो को अस्प्रण्य समझते 4. उमप्तके लिये संविधान में अनुच्छेद |7 के अन्तंगत 
अरपृण्यता का निवारण करने उसको दण्दनीय कानुन बना दिया गया तथा उत्को अन्य वर्णों व 
जातिथों के समाने समझा गया। 


.2 उत्तर प्रदेश में अनुसुचित जाति/अवनुसुच्तित जनजातियाँ--- 


अनुसूचित जातिर्षाँ- -उत्तर प्रदेश मे 06 जातियों को अनुसूचित जाति स्वीकार किया 
गा हैं । सन्‌ 98। की जवानों के अनुसार इसकी जन संख्या 2, >४, 63339 
है जो कुल आवादी का 2। अधिजत है । इस जाति के संदस्प पहाड़ी - मैदानी, गाँव 
ओर गहर-मभी जगह वसे हुए है । यहू लोग अपने को शिन्न-भिन्न जातीय नामों से 
, पुकारते हैं। ब्लर्में से अधिकांश अस्पृएय पाने जाते हैं। विर्धनता के कारण इनको जीवन 
स्तर तीचा रहा है और उच्चब्र्गीथ लोग इनका निरस्तर शोगण करते आये हैं। भारत 
में स्वतंत्रता का आन्दोलन छिड़ने पर महात्मा गांधों ने इनकी दथनोथ दशा पर ध्यान दिया । 
वे अस्पृण्यता को समाज का कोढ़ मानते थे | उनके प्रयास से इनके प्रति उच्च-वर्गीय जनों के इष्टि- 
कोण में अन्तर आया हे परन्तु आज भो गांवों में इन्हें संम्मानपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त है। आये दिन 
समाचार पत्रों में ऐसे समाचार जाते हैं, जिनने द्वारा उसके प्रति फिये गये अमाबुधिष अत्याचारों 
की जानकारी मिलती है। वोट वी राजनीति से इनपे अब जागृति' आती जा रही'है परन्तु यह 
जाएति उन्हें वंगं मंघप के णिये प्रेषित कर रहो है। बर्ग संघवं॑ को बढाया देने के लिंथे अंग्रेज 
सरकार ने अनुयू चित जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर हिन्दू समाज से अलग करने की चेप्टा 
की धी। गाँधी जी के विरोध से ऐसा नहीं हो पाया था। भाज भी, यदि इन जातियों को समाज 
में उचित सम्मान ते पिला तो वच्ज संध्पं की संभावना बढ़ेगी । 


.3 प्रभुख अनुसूचित जातिर्षा -- 


उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मान्य 66 अनुसूचित जातियाँ हैं । उतकी सूची तिम्त- 
लिखित है--- 


अगरियाँं, बादी, बधिक, बहेलिया, बेंगा, बंसवार, बजनिय्रा, बाजगी, बतहूर, बलई, 
बराह्मीकि, बंगाली, वनमानुब, बॉगकोट, बदवार, बगोर, वावरिया, बेलदर, ब्रेड़िया, भाँत, भुव्यार, 
भुइया, बोरिया, चमार (जाटव'), चोरों, दबगर, धघामड़, धानुक, धरवार, धोबी डोम, डोमर, दुसाद, 
धरमी, धसिया, व्याल, हवूडा, हरी. हेला, कलाबाने, कजड़, वपारिया, करवंज, खरहा, खरोट, 
खघरवार, खटिक, कोल, कोरथा, लालवेंगिया, मशहवी, गुसहर, गट, प॑रवा, परहिया, पारी, पतरी, 
राबत, सहमारीया, सिवौरिया, सांसिया, शिल्पकार, तुरैहा, मझवार, कोरी और गोंड । 


3.] अनुतृचित जातियों को विशेषताएँ-- 
जातियों की प्रभुख विशेषताएँ तिम्तलिखित है--- 


।, स्वतन्त्रता से पूर्व इनमें से प्रायः सभी जातियाँ अस्पृण्य समझी जाती थी । सवर्ण जन इन 
कै; साथ बरावर बेठना, इनका छुआ भोजन, पानी, लेना था इनमें विधाह करना हेय और 
त्याज्य मानते हैं | 


2. इन जातियों के सदस्य गाँवों में आम समाज के साथ रहते है परन्तु प्रत्येक गाँव में उत्तकी 
बस्ती अलग होती हैं | गहरों में भो थही स्थिति है । 


3. आर्थिक इप्टि से यहे सदा से कमजोर रहते आये हैं। उनका प्रुरप पेणा मजदूरी होता है । 
वे धोजन-वस्त्र कठिनाई से जुटा पाते हैं । उतके आवास वहुत छोटे, मिट्टी और फूस छप्पर 
के बचे होत हैं | अन्य भौतिक सुविधाएं इन्हें उपलब्ध नहीं होती । इन जात्तियों में कुछ ऐसा 
है जो वंश परापश से एक ही पेशा करती आयी है और थे मजदूरी न करके अपने पेणे से 
लगाव रखते हुए उसी में लगे रहते है । इनका पेशा गत्दा और घृणित होने के कारण भी 
अस्पृश्यता को बढ़ावा मिला है। उदाहरण के लिए चमार जाति पशुओं की खाल तिकालने 
तथा जूते बताने बा काम, पासी सूअर पालने का काम, होम मरे जानवर ले जाने और 
उसका मल-पृत्र साफ करने को काम, धोबी वस्त्र धोने का काम, वाह्मीकि सल-पुृत्र साफ 
करने वा काम, तुरेहा विवाहों में बाजे बजाने का काम, और बेहेलिया पक्षी पकड़ने का 
क्राम करते आये हैं । 


4... अशिक्षा इस जाति-वर्ग में सर्वाधिक होते से इतका जीवन स्तर पणुओं के स्तर से कुछ ही 
ऊँचा है। स्वतत्त्तता के पश्चात्‌ अनुसूचित जातियाँ हिन्दू और सिथ्व धर्मालम्वी ही मानी 
जाती है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की यही प्रान्यता है । उसके अनुसार“ '“'जो व्यक्ति 
हिल्घू भौर सिक्त्र धर्म किसी भी धर्म कों मानता है, वह उत्तर प्रदेश में ' अनुसूचित 
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जाति का सदस्य तहीं माना जायगा ॥ इनमें जाग्रति हुई है परन्तु वे राज्य द्वारा 
प्रदत्त सुविधाओं का लाभ पूरी तरह उठा नहीं पा रहे हैं | 


5. 'अनुसूचित' शब्द का प्रयोग इन जातियों के लिए एक प्रकार का ऐसा! धब्बा है जो इन्हें 
सम्मान से वंचित करता है। हरिजन' णाब्द भी ऐसा ही हैं। इसलिए पढ़ने-लिखने के 
बाद इन जातियों के सदस्य अपने नाम के साथ 'जाति' का नाम जोड़ना पसन्द नहीं करते । 
नगरों में वे अपनी जाति की घोषणा नहीं करते । यदि "राज्य सरकार' से सुविधा प्राप्त 
करना हो तो वे जाति का उल्लेख करते हैं । 


।.4 प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ - 


उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ पूरे राज्य में उस प्रकार समान रूप से गांवगांव में नहीं बसी 
हुई हैं, जैसे अनुसूचित जातियाँ । यह प्रदेश के (2 जिलों में जो तराई और पव॑तीय क्षेत्र के हैं, बसी 
हुई है । इनकी 85 प्रतिशत जन संझ्या पर्वतीय जनपदों में लिवास' करती है ।* 

प्रदेश में पाँच जनजात्तियाँ हँ---धारू, बोकसा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी | संविधान के 
अन्तगंत जून 967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गथा था | राजी बोक्सा को आदिम 
समूह (प्रिमिटिव ग्रुप) के अन्तर्गत भी माना गया है। सत्‌ !98[ की जन गणना के अनुसार इन 
सभी जनजातियों की संख्या 2, 32, 705 है। इनमें से ।, 8।, 644 पहाड़ी क्षेत्रों में और 5, 
06। मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। इन जातियों की जनसंख्या और प्रदेण में उनका वितरण निम्त 


प्रकार से है :-- 
जनजाति जनसंहपा प्रदेश के जत पढे 
भोटिया 24029 अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ तथा उत्तर काणी 
बोक्सा 3]037 देहरादून, नैनीताल पौड़ीगढ़वाल [ पहाड़ी ) 
3,308 विजनौर (मैदानी) काल सी 
जौनसारी 6320 देहरादून (चकराता काल सी) 
राजी ३7। पिथौरागढ़ के थार चूला डीडीहाद चम्पावत्त, 


कनाली छीता विकास खण्ड 


. निदेशालय हृरिजन एवं कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित (85-86) की 
पुस्तिका से । 

2. उत्तर प्रदेश के जनपदवार विकास खण्डों की सूची--प्रस्तावता, आर. चद्रा, निदेशक 
हरिजन' एवं समाज कल्याण विभाग उ. प्र. लखनऊ 


थारू 53406 ननीताल के सितार गंज एवं खटीला जनपद 
(पहाड़ी) 

47753 लखीमपुर, खीरी, गोण्डा, वहराइच, गोरखपुर 
(मैदानी) 


4.-. अनुसूचित जनजातियों का परित्रप-- 


यद्यपि उ. प्र. में अनेक आदिवासी जातियाँ निवास करती हैँ परन्तु उनमें से केवल पाँच को 
संविधान में अनुसूचित किया गया है तथा 967 के बाद से उन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से 
जाना जाता है । ये जातियाँ हैं-- 

भोटिया 

बुक्सा 

जौनसारी 

राजी 

धारु 


उ. प्र. की जनजातियाँ दो सुस्पष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं । अत्यधिक उच्च हिप्तालय पव॑तत 
भर खलाओं में पाई जाने वाली व्यापारी जनजाति भोटिया तथा जौनसा'री व' राजी जनजातियाँ 
गढ़वाल तथा कुमायू मन्‍्डलों के अन्तर-राष्ट्रीय सीमा को छूते हुये चमौली व पिथौरागढ़ जिला एवं 
उत्तर काशी व देरादूत के पर्व॑तीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बरुवसा तथा थाव आदिवासी उ. प्र. के 
तराई भामर क्षेत्र में पाई जाती हैं जो हिमालय की तराई में नेगीताल जिले से प्रारम्भ होकर 
गोरखपुर जतपद तक फैला हुआ है । थार जाति नैनीतात, खीरी, बहराइच गौंडा व गोरखपुर 
जनपदों में पाई जाती है तथा बुक्‍सा जनजाति बिजनौर जनपद में मिलती है। संख्या की दृष्टि से 
जौनसारी उ. प्र. की सबसे बड़ी जनजाति है। थार, भोटिया, बुक्सा तथा राजी की जनसंख्या कम 
है । देहरादून तथा ननीताल जनपदों में प्रान्‍्त की अधिकांश जनजा तियाँ 'रहती हैं । 


|. भोटिया--यह जनजाति प्रान्त के उत्तराखण्ड के उत्तरी भाग में पाई जाती है जहाँ 
भारत बर्ष दक्षिणी तिब्बत से प्रिलता है। प्रान्त के उत्तर तथा उ. पूर्व में स्थित अलमोड़ा, चमोली, 
पिथरौगढ़ व उत्तर, काशी जनपदों में भोटिया बहुतायत से निवास करते हैं । भौगोलिक इष्टि से यह 
क्षेत्र बबड़-खावड़ पर्वतीय व ठण्डा है, इसकी भूमि पत्थरीली व आने जाने के कम साधन है । इन 
कारणों से भोटिया लोगों के सांस्कृतिक व भाषाई विशष्टताएं उत्पन्न हो गई हैं । यह एक घूमत्तू 
जाति है जो कि मौसम के अनुसार अपना निब्रास परिवर्तित करती है। शीत ऋतु में अपने पणुओं व 
परिवार सहित ये लोग ऊंची चोटियों से निम्न पव॑तीय स्थलों के आ जाते हैं तथा कुछ समय के लिए 


ज़ब बर्फ पिघलती है व' शीत कम होने पर अपत्ते मूल स्थान को चले जाते हैं। भोटिया जारीरिक 
इृषिट से सुदृढ़ तथा नाठे होते हैं । इनकी मुखाक्ृति मंगोलों जैसी है गौरवर्ण तथा गहरी पूरी आँखों 
वाले होते हैं। इनकी अलग उपभापा या बोली है जो कि भोट या भोटी भाषा के नाम से जानते हैं । 
यह भाषा तिंब्बतों व चीन भापा परिवार से सम्बन्धित है। इसके परिवार पितृ सत्ता वाले परन्तु 
स्त्री के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इस जाति में रंग भंग नाम एफ परम्परागत संस्था है जिसमें युववः 
व युवतियाँ एक दूसरे से मिलते तथा परिचित होते हैं । पूर्व बवाहिक सम्बन्ध भी देखे गये हैं तथा 
रंग भंग के माध्यम से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं परन्तु अब धीरे धीरे यह संस्था समाप्त हो 
रही है। आधिक दृष्टि से क्रषि तथा व्यापार पर निभेर है परन्तु चीन द्वारा तिब्बत के अधिग्रहण 
के बाद भौटिओं का व्यापार प्राय: सप्राप्त हो गया तथा तब से ये आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हूँ । 
भोटिया क्षेत्र की जलवायु व भूमि कृपि के लिए अनुकूल नहीं है इसलिर वर्तमान में भोटियों को 
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । 


2. जौनसारौ--उ. प्र. के उत्तर पश्चिमी किनारे व कोने पर स्थित जनपद देहरादून 
जौनसारी जनजाति का निवास स्थल है। देहरादून जनपद के मंदानी क्षेत्र जिसे दूत घाटों कहते है ये 
जौनसारी नहीं प्राप्य है। तहसील चकराता वाले इस जनपद के परवव॑तीय क्षेत्र में कालसी व चकराता 
विकास खण्डों में विश्यविर्यात आदिवासी क्षेत्र में जौनसार-बावरा स्थित हैं। यह क्षेत्र 2000 फीट 
से 7000 फीट की ऊँचाई वाली पव॑त्त निरन्तर श'खलाओं में सकरे दर्रो से युक्त क्षेत्र में जहाँ मौसम 
कुछ ठण्डा रहता हो जौनसारी आदिवासी पाये जाते हैँ । 98। की जनगणना के आधार पर इनकी 
जनसंख्या 76005 है जो कि सम्पूर्ण जनपद वी संझ्या का |0% गात्र है | 


जौनसारी जाति कई आदिवासी जातिओं का एक समूह है जैसे खस' (राजपूत व ब्राह्मण), 
कागगर जातियाँ जैसे लुहार, सुनार, बाड़ी, ओड़ तथा बानगी आदि, और निम्गतम समझे जाने 
वाली अस्पृश्य जातियाँ जैसी अंगी, डोम, कीली, कोई व कोलटा। खस सामान्यत लम्बे, सुन्दर 
गौखणं, लम्बे चेहरे व सिर वाले होते हैं। इनके नेत्र सुन्दर व नीली छटा वाले, बाल घ॒धंरासे 
गरोर के समस्त अंग सन्तुलित अनुपात वाले होते है । स्त्रियाँ जम्ब। छरहरी व आकंपक होती है । 
प्रजाति दप्टि से ये इण्डों-आर्यन समूह से सम्बन्धित है। इनकी भाषा व बोली गढ़वाली हिन्दी भिन्न 
है। इनके सामाजिक संगठन में तीन स्तर है । ब्राहाण व राजपूत आर्थिक व सामाजिक इृष्टि से 
से समतुल्य है वे क्षेत्र के जमीदार व प्रभावी लोग होते है । कोल्टा सबसे निम्न स्तर की जाति माना 
गई है । यह भूमिहीत मजदूर व निर्धत लोग होते हैं जो पीढीदर पीढ़ी खस परिवारों के साथ दास 
के रूप में बेचे हुए हैं। अस्पृश्यता मे इतकी स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। कोटा स्त्री स्त्रेण 
आधूपण धारण नहीं कर सकती । निधधेनता के कारण ये खस परिवारों के कर्ज में डूबे है । 
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जौनसारी विवाह कई भाईयों के साथ एक स्त्री एक प्रकार की सम्पदा होती है। 
यद्यपि विवाह संस्कार सबसे बड़े भाई के साथ होता है परन्तु अन्य भी ततुकाल उसके पत्ति बत 
कर विवाह को वहुपति विवाह वा रूप देते हैं और सभी भाईयो का श्रम, उत्पादकता व 
यौन राम्गिशित हो जाता हैं। कहीं कही जब भाईयों की जायु में अत्यधिक अन्तर होने पर 2 
पत्निओं का भी प्रावधान किया जा सकता है। स्त्रिओं को विवाह रोकने का भी अधिकार है, परन्तु 
इस रिथत में नये पत्ति को पुराने पतिओं को कुछ मूल्य चुकाना पड़ता हैं। इस पारिवारिक व्यवस्था 
में कोई भाई पत्नी, भूमि, भवन, पणुधन आएि पर अपना एक छुत्र अधिकार नहीं रख सकता है । 


यह एक खेतहर जाति है । जौनसारी मदिरा व माँस के बहुत शौकोन होते है । 


3, थाकृ--उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों के नेपाल को स्पर्श करते हुए, उत्तरी भागों मे 
थार आदिवासी रहते है । इनकी सर्वाधिक संख्या तेगीताल जनपद की ख़टीयों तहसील के ग्रामीण 
वन क्षेत्रों भें स्थित है । प्रजाति इृष्टि से ये मिश्वित व्यक्ति हैं। इनकी आँखे तिरछी व कटी हुई, 
रंग हल्का भरा, चहेरे व शरीर पर सीधे परन्तु बहुत कम बाल, पतली (तीखी) नाक नकक्‍श, इन्हें 
नेपाली व्यक्तिओं जैसा वना देती है । इनकी स्त्रियों की णारीरिक संरचना (गठन) श्रेण्टतर होती 
है | यह मंगोली प्रकार से लगाते हैं परन्तु इन में अन्य लक्षण भी पर्याप्त मात्रा में आ गये हैं । उ. प्र. 
में थाह जाति की 37 उपजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें नैनीताल खीरी जनपदों के एक धघाह अधिक 
प्रभावी माने जाते हैं । इन के परिवार असाधारण रूप से बड़े व संयुक्त प्रकृति फे होते है जिनमें 5-7 
पीढ़ियों तक बेटबारा नहीं होता । थारु जाति में स्त्रियाँ अधिक प्रभाव! होती है । बाजार का वारय॑ 
स्त्रियाँ ही करती हैं वे श्रमपान व मदिरा पान भी करती हैं । मछली पकड़ना भी थार स्त्रियों का 
ही कार्य है, जबकि शिकार व जाल ले जाना पुरुषों का कार्य है। इनमें वाल विवाह सामात्य है । 
स्त्री प्रधान होने के कारण इनमें तलाक सरल हैं और कन्या का जन्म प्रसन्नता का विषय है तथा 
बालिकाओं के लालत-पालन में बालकों की तरह ही ध्यान' रखा जाता है। अन्य जनजातिओं की 
ओोक्षा आशिक स्थिति अच्छी है क्योंकि एव वे अच्छे क्पकः व दूसरे वे संयुक्त परिवारों में रहते हैं । 
धार गांस मछली व सदिरा को भोजन में महत्वपूर्ण स्थान देते है। तराई क्षेत्र में आवागमन की 
सुविधा होने तथा आजादी के शरणाथिओं को बसाने हे थाहुओं की समस्याएं बड़ गई है । उनकी 
अधिकांश भूमि हड़प ली गई है । 


4. राजी--राजी पिथौरागढ़ जनपद की डीडीहाट कनाली छिना, धार चूला तहसीलों में 
पाई जाने वाली उ. प्र. की सबसे छोटी अनुसूचित जनजाति है। यह एकान्तर, वनों में रहने वाली 
जाति है जिन्हें किरातों का वंशज कहा जाता है। ये नेपाल में भी पाये जाते हैं । ये गैर आदिवासी 
लोगों से हिलना जुलना पसंद नहीं करते । कुछ समय पु्र॑ तक ये लोगों को देखकर के छिप जाते थे 


।0 


इसलिए इन्हें भारत के सर्वाधिक शर्मीले लोगों के रूप में जाना जाता है, ये अत्यधिक घूमने वाले 
होते हैं। ये एक जंगल से दूसरे में जाते ही रहते हैं। इसलिए इनका अब तक कोई नियत निवास 
स्थान नहीं है | ये अल्प मात्र में कषि व मजदूरी भी करते हैं, परन्तु अधिकतर वन उपज से जीविका 
चलाते हैँ । मछली व जंगली पशुओं का शिकार भी वस्त हैं । ये अपने परिवार में तीन पीढ़ीओं तक 
विवाह नहीं करते हैं तथा इन में कहीं बहुपति प्रथा भी पाई जाती हे विधवा विवाह तथा तलाक की 
प्रथा भी नही है। हिन्दू देवताओं ज॑से महादेव, गौरी व गंगा की ये पूजा करते हैं । पणु ही इनकी 
पू'जी हे इसके अतिरिक्त इनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती। परिवार में स्त्री व पुरुष का स्तर 
समान हे | इनका जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी निध्ध॑ंन्ता में व्यतीत हो रहा है । शिक्षा से ये पूरी तरह दूर 
हैं । इन्हें अस्पृष्य नहीं माना जाता है व निर्धनता ही सबसे बड़ी सम्रस्था है । 


5. बयोषता -थारू की भाँति बोक्सा भी मंगोलो प्रजाति से सम्बन्धित होते हैं इसलिए कुछ 
गानव' वेज्ञानिक इन्हें थारु से सम्बन्धित मानते हैं। थाह की भाँति ये स्वयं को 'राजपूर्तों का वंशज 
मानते हैं। ये उ. प्र. के तराई जनपद बिजनौर में पाये जाते है ! इनके समाज में वर्ग भेद नहीं है 
परन्तु इनका निग्नन्त्रण एक इनकी पंचायत संस्था करती है। थारुओं की भाँति ये भी संयुक्त परिवारों 
में रहते हैं परन्तु इतकी स्त्रियों थार स्त्रियों की भाँति परिवार पर प्रभुत्व' नदीं रखती हे | ये अत्यन्त 
परिश्रमी होते है तथा अपने घर को सुन्दर ढंग से सजा करके रखती हैं। ये 6 वर्ष की आयु के 
बाद ही प्राय: विवाह करते हैं । ये भी शिव तथा दुर्गा जैसे हिन्दू देवी देवताओं की पुजा करते हैं 
परन्तु इनके अन्य अपने देवी देवता भी हैं। ये माँस के शौकीन होते हैं परन्तु मदिरा का सेवन प्राय: 
नहीं करते हैं। थार आर्थिक व शक्षिक दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए हैं। यद्यपि ये कृषक हैं 
परन्तु इनके पाग भूमि बहुत कम तथा जोत बहुत छोटी होती है। निर्धतता के कारण ये कर्ज में ड्बे 
हुए हैं । इनके क्षेत्र में यातायात की सुविधा बढ़ने से वाहूरी लोगों के आ जाने की इनकी अर्धव्यवस्था 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि धीरे धीरे इनकी भूमि इनके हाथ से निकलती जा रही है । 


अतुसूचित जनजातियों को विशेषताएं :--- 


|... भोटिया जौनसारी और थारू जातियाँ अपनी अलग पहचान रखती हैं। भोटिया यायावर, 
पशुपालक और कुछ अंशों तक खेतिहर हैं | पहले यह तिब्बत से व्यापार करते थे परन्तु 
चीन का आधिपत्य वहाँ हो जाने पर उनका यह काम बन्द हो गया । जौनसारी जाति 
की प्रमुख सामाजिक विशेषता है बहुपति विवाह । इतकी आजीविका का साधन क्रषि है। 
इनका समाज तीन स्तरों में बंदा है--खस वर्ग इतका उच्च स्तरीय समाज है जो हिन्दू 
ब्राह्मण और राजपूतों के समकक्ष है और 'कोल्टा' निम्न स्तर है। थाहू जाति कृपि-कार्य॑ 
पर निर्भर है । 


यह जनजात्तियां राप्ट्र की प्रमुख धारा से अलग रहती जागी हैं । अशिक्षा, गरीबी, 
भौगोलिक दशा जिसमें वे रहते हैं, भापा की कठिनाई और णासन की उपेक्षा के कारण 
इनका जन-जीवन भारत के राष्ट्रीय जीवन के विधाल सघुद्र मे अलग-अलग द्वीपों के रूप 
में स्थिर हैं | सामाजिक और 'राजनतिक आन्दोलनों का इन पर प्रभाव नहीं पडा है । 


उनकी 'मसापाएँ, बोली के रूप में है और उत्तमें लिखित साहित्य नहीं है. । इनकी शिक्षा के 
मार्ग भें भाषा का समुत्मत न होता एक बाधक तत्व रहा है | 


यहें जातियां *हूढि' और 'परम्परा' की शिकार हैं । इसलिए बेज्ञानिक चिन्तन या इनमें 
अभावष' है | वे परिवतंत का विरोध करती हैं और अपते. प्राचीन व्यक्तित्व को खोता नहीं 
चाहती । शिक्षा की सुविधाएँ भी यह लोग नहीं उठाना चाहते क्योंकि शिक्षित नव युवक्र 
अपनी संस्क्रति से कट कर अपनो पहचान ख्तरो देते हैं। पुरानी पोढी, इसलिए शिक्षा का 
विरोध करती है। 


जन-जातियों में बाल-विवाह की प्रधानता है और स्त्रियों का प्रभुत्व4' अधिक है। थारू जाति 
की यह प्रमुख विषोगषता है । 


श्रध्याप २ 
अनुसूचित जातिथों/अनुश्नूचित जनजातियों की थिज्षा 
2.) प्रस्तावतता ;-- 


हमारे देश में अनुसूचित जातियाँ/अनुमूचित जनजातियाँ शिक्षा की 'इष्टि से काफी 
पिछड़ी हुईं हैँ । इसका सुझ्य कारण 4ह रहा कि अनुसू चित जातियां वर्ण व्यवस्था के आधार पर 
समाज के अन्य वर्गों से पृथक रहीं जबकि अनुसूचित जनजातियाँ भौगोजिक दृष्टि से समाज की 
हृष्टि से ओक्षब रही। अतः देश की स्वतन्त्रता श्राप्दि के बाद सरकार का ध्यान इनकी शिक्षा 
ब्यवस्पा पर गया | इन दोनों जातियों के लिये समाज के अन्य वर्गों की तरह ही उनको अधिकार व 
सपावता प्रदान कर अस्प्रश्यता का निव/रण सस्ती विद्यालयों व संस्थाओं में उनके लिये उतकी जन- 
संझ्या की हृष्टि से उर्स। अनुपात स्थान आरक्षित किये गये। उनको इसके साथ-साथ आर्थिक सहायता 
भी प्रदान की गई | अनुसूचित जातियों के लिये उनकी जलरांस्या के अनुपात में उ. भर. में शैक्षिक 
संस्थान में उनके आरक्षण का प्रतिशत ।8 "खा गया है। अवतुसूचित जनजातियों कीं संख्या के 
आधार पर उनवा आरक्षण का प्रतिशत 2 है। इसके साव-साथ उनके लिये अन्य व्यवस्था भी की 
गई । इस सब पर ऐतिहासिक दृष्टि से देखना आवश्ववः है । 


2.। अनुसूचित जातियों में साक्षरता :- 


अस्पश्यता होने के कारण अनुसूचित जातियों को अन्य वर्गों से भिन्न समझा जाता रहा, 
इससे थे भी जनजातियों की तरह कुछ पृथक होगे । स्वत्तवता के बाद अस्पृश्यता के विषय में कानून 
बन जाते से इनकी दशा, में काफी परिवत्तन परिलक्षित हुआ तथा ये लोग समाज के अन्य वर्गो के साथ 
ही रहते थे तो इनको सामान्य सुलभ शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ । अतः इनकी 
साक्षरता जनजाति आदिवासी लोगों की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक 'रही | अनुसूचित जातियों 
की साक्षरता में अन्य तोगों की साक्षरता का अन्तर बहुते नहीं है. फिर भी इनकी साक्षरता कम है 
तथा उच्च ऐिक्षा में जाने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत सामान्य से कम है । अनुसूचित जातियों 
तथा जनजातियों के छात्रों की वह संख्या जो । से 5 कक्षा तक विद्यालयों में जाती है तथा पढ़ती 
है निम्न तालिका में दी गई है :-- 
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अध्यपनरत छात्रों फी दर ( कक्षा ] से 5 तक ) 








क्न. सं. समय प्भी समुदाय अनुसूचित जाति अनुमू चित जनजाति 
4. ।908-72 33.5 27.6 20.3 
2. 4969-73 35.0 28.6 2।.3 
3. 4970-74 30.0 30,3 22.9 
4... ]97!-75 36.8 3] 4 22.3 
5. [972-76 37.2 32.2 2[.9 
6... [५973-77 36.9 33.5 20.5 
प्र. | ०974-78 38.06 35,6 23,3 


अध्यवतरत छात्रों की दर ( कक्षा ! से 5 तक ) की तालिका देखने पर ज्ञात होता है कि' 
अनुसूचित जातियों की साक्षरता व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने की दर सामान्य से तो कम है, परन्तु 
अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तुलता में काफी अधिक है । यदि समय के अन्तराल को लिया 
जाये तो भी यह स्पष्ट परिलिखित होता हैं कि स्कूल जाने तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले 
अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या में सतत ब्द्धि हो रही है । 


अनुसूचित जाति के छात्रों व अन्य लोगों की साक्षरता तथा सप्तग्न देश के छात्रों व अन्य 
तबोगों की साक्षरता में पर्याप्त अन्तर ने होते से उनकी साक्षरता के विषय में अधिक कहता उचित 
नहोगा। 


2.2 भ्रनुसुचित जनजातियों में साक्षरता-- 


उत्तर प्रदेश वे: विशेषकर पवतीय तथा तराई के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति एक 
लम्बे काल से वहां निवास कर रहो हैं परन्तु दुर्भाग्य रे स्वतन्त्रता पूवं उनकी शिक्षा के लिये पर्याप्त 
रूप से व्यवस्था नहीं की गई तथा थोड़ी बहुत जो भी शिक्षा का प्रतार व्‌ प्रचार हुआ उसमें सरकार 
का सहयोग कम था और मिशनरियों का सहपोग ही अधिक था । मिगनरियों ने अपने धर्म प्रचार 
हेतु समाज के इस अछूत वर्ग की तरफ ध्यान दिया तथा कहीं-कहीं पर उनकी ग्रिक्षा की व्यवस्था 
भी की। इतकी शिक्षा पर विशेष ध्यान न देने के मुख्य कारणों में से इनका भौगोलिक दृष्टि से 
प्रान्‍्त के अन्य भागों से पृथक होना है तथा जनजातियों में से कुछ जनजातियाँ घूमन्तू थी। जो कि 
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एक स्थान से दूसरे स्थान तक वर्ष पर्यन्त घृप्तती रहती हैं तथा एक स्थान पर स्थाई रूप से 
निवास नहीं करती हैं। कुछ जनजातियों यथा 'राजी इस' प्रकार को थी कि वे एक स्थान पर 
जंगलों में तो निवास करती हैं परन्तु वे इतने अधिक संकोची तथा शर्मीले है तथा किसी भी बाहरी 
व्यक्ति के सामने आने में इनको पर्याप्त रूप से कठिनाई होती हैं। इत भौगोलिक क सांस्कृतिक कारणों 
के अतिरिक्त इनको पंख्या तथा विरलता से निवास आदि अध्य ऐसे कारण थे जिनके फलेस्वछूप 
इनकी शिक्षा पर विशेय ध्यात नहीं दिया जा सका । 


स्वतन्त॒ता के वाद केरद्रीय तथा राज्य सरकार ने इनसे सामाजिक, राजतेतिक, आधिक 
उत्थान पर तो ध्यान दिया ही इनको राष्ट्र की प्रुर्य धारा में लाने के तिथे तथा आत्मनिश्न॑र 
बताते फे लिये इन की शिक्षा पर विशेष चल दिया। देश के स्वतन्त्र होने के समय इन जनजातियों 
में साक्षरता का प्रतिगत अत्यधिक त्यून था। ।96[ में जाकर के इनकी साक्षरता 8.54 प्रतिशत 
हो पाई जो उस वर्ष में सामान्य सभी व्यक्तिकों को साक्षरता 24.00 प्रतिशत की तुलना में लगभग 
तीन गुती कम थी। इममें साक्षरता के प्रतिणत को लिन प्रकार दर्शाया गया है । 


जनजातियों में तुलनात्मक साक्षरता तालिका .] 





क्रसं, वर्ष जनजातियों में समग्र देश में 
साक्षरता का प्रतिशत साक्षता का प्रतिशत 





।, (96| 8,534 24.00 
2. [97। | .30 29.45 
[98| 6.35 36.23 





सत्‌ !97। में जनजातियों में साक्षरता का प्रतिणत | |,30 था तथा प्प्प्र देश में साक्षरता 
का प्रतिशत 29.45 था। इसके मध्य अत्तर सब !96! के अन्तर से कमर था। इसी प्रकार सन्‌ 
98[ ं जनजातियों की शिक्षा का प्रतिशत 6.35 था तथा इसी वर्ष में समग्र देश में साक्षरता 
वा प्रतितत 36.23 था | इन दोनों के अनुपात का अन्तर सन 96| के अन्तर से पर्याप्त रूप से 
कम था । जनजातियों में साक्षरता का विकास होने का मुख्य कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था की तरफ 
केत्र तथा राज्य सरकार द्वारा ध्यान देना था। इन्हीं वर्षो के मध्य इनको शिक्षा की धुविधा का 
बढ़ाना, उतके लिये विद्यालयों विशेष कर के आश्रम विद्यालयों की स्थापना आदि करना था | अभी 
भी इन की यिक्षा में वृद्धि करने के विशेष प्रयास जारी हैं । 





सं, 


राज्य/किन्द्र णा, 'रा. 
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जनजाति साक्षरता में परिवतंन 


जन जाति साक्षरता वर 


98॥ 
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स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ इन जनजातियों की शिक्षा के विपय में विशेष ध्यान देने के फल- 
स्वरूप इनकी साक्षरता में पर्यात वृद्धि हुई जिसे तालिका .2 में प्रदर्शित किया गया हैं। इस 
ताबिका में सभी राज्यों तथा केन्द्र जाप्तित राज्यों की साधारता का धतिशत सन्‌ |97। में तथा 
सन्‌ 98[ में क्या था, को प्रदर्शित किया है साथ ही उस में इस 0 बप वे। अन्तरगत में क्या 
वृद्धि हुई इसे भी दिखाया गया है । 


सन्‌ 98| में 22 राज्य तथा 9 केद्ध शासित राज्य थे। इन सवकी ओऔसत जनजाति 
साक्षरता का प्रतिशत सन्‌ ।97[ में .30% था जबकि सन्‌ 98। में 6.35% था तथा इस 
में 5.05% की वृद्धि हुई थी। सन्‌ 97। से सन्‌ (98। के 0 वर्षो के मध्य राज्यों में सर्वाधिक 
साक्षरता भें वृद्धि वाला प्रदेश तागालेण्ड था। नागालैण्ड भें तागाओं व अन्य जनजातियों की साक्षरता 
का प्रतिशत सन्‌ 97[ में 24.0 [%, व सन्‌ 98| में 40,32% था तथा इस में सर्वाधिक बृद्धि 
6,.3।% थी। द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु 'राज्य था, इस की जनजातियों की साक्षरता में बृद्धि 
.44% थी । साक्षरता में निम्ततम परिवर्तन राज्यों में आन्ध्र प्रदेश में हुआ । आन्ध्न प्रदेश में 
जनजातियों की साक्षण्ता सन्‌ ।97] व [98] ग्रे क्राश: 5,340, तथा 7.82% थी तथा इस 
में पात्र 2.88% की बृद्धि ही हो पाई। इसके ऊपर अर्थात्‌ नि्नतम से एक श्रेणी ऊपर मध्य प्रदेश 
था | मध्य प्रदेश जहाँ पर बहुतायत में जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहाँ सन्‌ 97। व |98। 
प्रें साक्षरता का प्रतिशत क्रश: 7.620,, व 0.680%, था तथा इसमें दृद्धि काफी कम 3.06% थी । 


केन्द्र णासित 9 राज्यों में से सर्वाधिक साक्षरता हेद्धि वाला क्षेत्र गोवा, द्वीव व दमन था | 
गोवा, द्वीप व दमन में जनजाति साक्षरता सन्‌ 974 व 98॥। में क्रश: ।2.73%, व 26.48%, 
थी तथा इस सर्वाधिक बृद्धि ।3.75% थी। द्वितीय स्थान पर अण्डमान व तिकोबार था। थ्रहाँ 
पर सन्‌ 97] में !7.85% और सन्‌ 98। में 3.[% साक्षरता थी तथा इस में वृद्धि !3.26 
प्रतिशत थी । साक्षरता में वृद्धि के अतिरिक्त यदि सन्‌ 98। में सभी राज्यों में साक्षरता का 
प्रतिशत देखें तो उसमें प्रथम निजोरग था जहाँ 59.63% द्वितीय लक्षद्वीप 53,3% तथा तृतीय 
नागालण्ड 40.32% साक्षरता इन जाति के लोगों में पाई गई । 


क्न्जनल 
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उत्तर प्रदेश भें जनजातियों की साक्षरता सन्‌ ।97। में 4.59% तथा सन्‌ १98। में 
20.45%, थी । इन दस वर्षो साक्षरता में वृद्धि 5.86% थी। सन्‌ !97 में साक्षरता 4.59 
थी । जो कि समग्र देश की उस सन्‌ की साक्षरता .30% से अधिक थीं। इसी प्रकार सन्‌ 98[ 
में उत्तर प्रदेश मे साक्षरता 20.45% थी यह भी समग्र जनजाति साक्षरता 0.35% से पर्याप्त 
रूप से अधिक थी । साक्षरता बृद्धि भी उत्तर प्रदेण में 5.86% थी जो कि समग्र देश की साक्षरता 
5 05% से अधिक थी । इसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के जनजातियों की शिक्षा 
के विपय मे दिये सुझाव का पालन करना तथा अपने प्रदेश ने उनके लिये शिक्षा के लिये विषेष 
प्रयास जैसे आश्रम प्रकार के विद्यालय आदि खोलना था | 


2,3.] ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अनुसुचित जाति/अनुसू चित जनजातियों की शिक्षा 

स्तततन्त्रत्तापुबं--प्राचीनकाल में वर्णव्यवस्था के छढ़ हो जाने पर जाति प्रथा प्रबल हो गयी । 
ब्राह्मण वर्ग ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शूद्र वर्ग के अन्तर्गत! मानकर कर, इन्हें शिक्षा 
प्राप्त करने के अधिकार से वन्चित कर दिया । इन जातियों के लिए शासकों तथा समाज सेवी संस्थाओं 
की ओर रे शिध्वा की कोई भी व्यवस्था |9 थीं घताब्दी तक नहीं हुई । 


अंग्रेजों का णासन स्थापित होने पर इनकी शिक्षा के प्रति विदेशी शासकों का ध्यान' 
अवश्य गया । भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी अंचलों मे स्थित वतंमान राज्यों में ।9 वी शरती में शिक्षा 
का प्रचार-प्रसार ईसाई मिशनिरियों ने किया क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार 
करना चाहते थे । इधर उत्तर प्रदेश में वे लोग ऐसा नहीं कर पाये। शासन की ओर से भी कोई 
प्रयास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस प्रदेश से ही प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन (857) का प्रारम्भ 
हुआ था। अंग्रेजों ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जनजातियों के बालकों के प्रवेश की 
खुली छूट दी थी परन्तु वे सामात्य वर्ग के बालकों के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का साहस न 
कर सकते थे | परिणाम यह हुआ कि इन जातियों में साक्षरता का प्रवेश न हुआ ! 


स्वृतन्त्रता-संग्राम का नेतृत्व. जब गांधी जी के हाथों में आया तो उत्तर प्रदेश की जनता 
ने उसमें बड़े उत्साह से भाग लिया और गांधी जी के समाज-सुधा'र कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन 
उद्धार के कार्य में पूरी रूचि ली । गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिन्दू समाज का कोढ़-रोग घोषित 
कर अनुसू चित जातियों और जन जात्तिथों के प्रति सहानुभूति रखने पर बल दिया । अतः सुधार वादी 
उच्च व के लोगों ने इन जातियों के बीच जाकर साक्षरता का प्रचार करना स्वीकार किया | 
उत्तर प्रदेश के गाँवों मे राज्ि के समय अतेक स्वयंसेवक जा-जाकर इस वर्ग के लोगों को अक्षर ज्ञान 
कराने लगे । यहा इनकी शिक्षा का शुभारम्भ था 





। प्रकाश चढद्ध दीक्षित : भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएं, रतन प्रकाशन, पृष्ठ ।98-204 
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उत्तर प्रदेश में स्वामी दवानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज के आन्दोलन वग प्रभाव भी 
इन जातियों की शिक्षा को अग्रसर करने में सहायक हुआ । स्वामी जी ने पुराती मान्यताओं का 
खंडन करते हुए कहा था कि विंध्या प्राप्त करने का अधिकार शूद्रों और स्त्रिओं को भी है। इस 
विचार के अनुसार ये जातियां शिक्षा पाने की अधिकारी बनीं। फिर भी सापात्य रूप से सबर्ण 
हिन्दू जातियों और इस्लामी समाज दोनों के विचारों पें कोई जिशेप अन्तर नहीं आया । सरकारी 
तथा गैर सरकारी विद्यालयों में अनुयूचित जातियों और जन जातियों फे बालकों का प्रवेश तो हो 
जाता था पर सामान्य विद्यार्थी समाय उसके भ्रत्ति उपेक्षा और कहीं-कहीं घृणा का भाव 'रखता था ! 
इस वर्ग के लोग अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने से हिचवाते और डरते रहे । उत्तर प्रदेश के 
अवध क्षेत्र में इसवी स्थिति दयमीय बनी रही । स प्रदेश में जमींदारी प्रथा परोक्ष रूप से इस 
जातियों की निरक्षरता का कारण थी क्योंकि इस बर्ग के लोग इस जातियों को क्रीतदास ही मानते 
थे और इनसे बेगार ब्ेते थे । शिक्षा प्राप्त कर लन प९ बहू लोग स्वतन्त्र विचारों के हो जाते और 
जभीदारों का स्वार्थ सिद्ध न होता |इस वर्ग की अनेकानेक कठिनाइथों का चित्रण उपस्थास 
सम्राट प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में किया। वे उत्तर प्रदेश के दलित समाज के कुशल चित्ेरे हैं। 
एक यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी की स्वतन्त्रता के पूर्व के 20-25 वर्षों में इस वर्ग की शिक्षा में 
गति आने लगी थी | 


2,3.2 स्वतस्त्रता के पश्चात्‌ 


सारे भारत और उसके साथ उछर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजा तिथों की 
शिक्षा में बहुत बड़ा परिवतन उस समय आगा जब देश ने स्वतन्त्रत्ता प्राप्त की और प्रजातन्त्र की यहां 
स्थापना हुई । स्वतन्त्र भारत का संविधान 956 में बनने पर ऐसी व्यवस्थाएं उसमें रखी गयी 
कि इन जातियों को समान राजनेतिक तथा साम्राणिक अधिकार भ्राप्त हो सकें क्योंकि उनके अभाव 
में शिक्षा का कार्य हो नहीं सकता भरा । अतः अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत अस्पृष्ठगाता का अच्त करवे इ 
न जातियों को समान दर्जा दिया गया । 


अनुच्छेद 46 के अन्तगंत कहा गया--राज्य जनता के दुबंलतर विभागों विशेषद्था 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थं सम्बन्धी हितों को बिश्षेष 
सावधानी से उम्नत्त करेगा........ .. ....। 


अनुच्छेद 64 के अनुसार कुछ राज्यों में इन जातियों के कल्याणार्थ एक मन्‍्त्री अलग होगा। 
अनुच्छेद 330 एवं 332 के अनुसार लोक सभा में इन जातियों के प्रतिधिनित्व के लिए 
स्थान सुरक्षित किये गये । 
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अनुच्छेद 338 के अन्तग्रंत् राष्ट्रपति को इन जातियो के उत्थान के लिए एक विशेष 
पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिवार दिया गया | यह विशेष अधिकारी इन जातियों के संदक्ष में 
किये गये अनुसंधानों का प्रतिवेदन लोकसभा में रखेगा । 


संविधान में यह भी निर्देशित है कि राज्यों में इन जातियों के सम्बन्ध में राज्यपाल अपना 
प्रतियेदन राष्ट्रपति को वरावर प्रस्तुत करें । उधर केन्द्र सरकार की भी राज्यों को इस सम्बन्ध मे 
निर्देशित करते का अधिकार है |? 


उपर लिखित संवेधानिवः व्यवस्थाओं के वृरणामी परिणाम होंगे। इन वर्गों और जातिगों 
की शिक्षा में इसके हारा तीब्रगति आयी । उत्तर प्रदेश में इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत इन जातियों 
के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से अनेक प्रयास आरम्श किये गये । यहां हरिजन एवं 
रामाज वल्याण विभाग की स्थापना की गयी । इसका पृथक निदेशालय है जो अनुसूचित' जातियों/ 
जनजातियों के बल्याण की अनेक योजनाएँ बनात्ता और चलाता है। इसका कार्यक्षेत्र केवल इन्हीं 
जातियों तक सीमित नहीं है । इनके लिए वह शिक्षा की योजनाएँ चलाने के साथ-साथ पिछड़े वर्गो, 
महिलाओं, विकलागों तथा निराशित जनों की सेवा भी करता है | इस निदेशालय के शैक्षिक 
वार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राथमिक तथा माथ्यप्तिक कर्ततर के विद्यालय खोले गये हैं और स्व सेवी 
संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है । इस विभाग ते इस जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों 
की स्थापना, की जहां छात्रों को शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास' एवं पुस्तक आदि की सुविधाएं निःशुल्क 
प्रदान की जाती है । अब तक स्थापित आश्रम पद्धति विद्यालयों की रांख्या 37 तक पहुँच चुकी है ) 
इस विभाग की ओर से इन जातियों के ज्ञात वर्धन के लिए खुले पुस्तकालथों को भी अनुदान दिया 
जाता है । इन जातियों के नव युवकों के लिए इस विभाग की ओर से व्यावस्ताथिक प्रणिक्षण की 
संस्थाएं खोली जा चुकी है । उच्चशिक्षा प्राप्त करते के लिए छात्रों को छात्रव्ृत्तियाँ प्रदान की गयी 
जिससे इन जातियों का उत्थान हो सके । 


हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय की उपलब्धियों के सम्बन्ध में उस निदेशालग्र की 
पुस्तिका में दी गयी टिप्पणी निम्नलिखित हैं जो उसके ऐतिहासिक कार्य वां प्रमाण है-- 


“शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तंगत प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के 
छात्रों को जितके अभिभावक को मासक आय निर्धारित सीणगा के अन्तंगत है निःशुल्क शिक्षा दी 
जाती हैं । साथ ही छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा का भी प्रावधात है। प्राइमरी स्तर पर प्रोत्साहन 
हेतु प्रदेश के समस्त स्कूलों में कक्षा 344 के अनुसूचित जाति के जो बालक और बालिकाएं 








। मिश्र एवं तिवारी :-भारतीय आविवासी, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 975 अध्याय 9 
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श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें कक्षा 4व 5 में छात्र बृत्ति दी जाती है । इसके साथ ही छात्राओं को शिक्षा 
के प्रति आक्ृष्ट करने हेतु उनके अभिमावकों को “अपारच्यूनिटी कॉस्ट” की योजना के अन्तंगत 
5 ह. प्रति माह प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जात्ति के कक्षा 9 
एबं )0 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अनिवाये छात्रवृत्ति तथा इन्णीनिर्यारिग 
तथा मेडिकल काल्लेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पुस्तकीय सहायता तथा बुक 
बेक की योजना है।'" इसके साथ-साथ प्रत्येक जनपद में छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण 
की योजना तीब्र गति से चल रही है ।”' 


उपयु क्त अंए से यह ज्ञात होता है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग काफी कुछ काम 
कर चुका है । यह पहले कहा जा चुका है कि अनुसून्तित जातियाँ सारे उत्तर प्रदेश को भाबादी में 
घुली-मिली हैँ और उनके उत्थान के लिये यह विधीाग अधिक प्रय॒त्वशील रहा । जनजातियों को 
इन प्रयासों कक अधिक लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार ने अपने 
जासनादेश संख्या 97।/ज--263 .84---8 [30 ]/84 दिनांक 6 नवम्ब'र 984 के अन्तंगत एक 
पुथक्‌ जनजाति विकांस' निदेशालय की स्थापना की। इस' निदेशालय की ओर से जो इन जातिथों 
के उत्थान के लिए कई प्रकार के कार्य चलाता है। शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तंगत अनुसूचित जन 
जातियों के लिए निम्त प्रावधान किये गये हैं--- 


5 पूव॑दशम कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थाओं को होने वाले घाटे की पूर्ति । 
जनजाति का बालक ग्रदि किसी गैर सरकारी विद्यालथ में पढ़े तो उसका हर प्रकार का 
शुल्क यह निदेशालय उस' विद्यालय को देता है । 


है? अनुसूचित जन जाति के छात्रों को कक्षा | से 70 तक, आय का छात्रवृत्ति, अनावर्तीय 
सहायता, चिकित्सा अभियन्त्रण, प्रौद्योगिक कक्षा की पुस्तक एवं उपकरण प्रदान करना । 

3. अनुसूचित जन जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण और संचालन । 

4, उनके लिए आश्रम पढु॒ति के विद्यालयों की स्थापना और संचालन । 

5. स्वेच्छिक संस्थाओं व जो इन छात्रों की शिक्षा में संजप्त हैं, आथिक सहायता अनुदान के 
रूप में देना । 


ऐपतिहासिक इष्टि से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जतजाति की शिक्षा की प्रगति को 
प्रमाणित करने वाले तीन प्रकार के आँकड़े हो सकते हैं--आथिक प्रावधान संबंधी, नामांकन संबंधी 
और ताक्षरता संबंधी परन्तु इस प्रकार के ऑकड़े उपलब्ध नहीं हैं | राज्य शिक्षा संस्थान, उत्तर 
प्रदेश, इलाहाबाद (राज्य परौक्षिक अनुसंधान एवं प्राधिक्षण परिषद्‌, उत्तर प्रदेश, लखनऊ) द्वारा 


2] 
[986 में प्रकाशित उत्तरप्रदेश को शिक्षा सांद्यिकी' (प्रकाशन संख्या 389) में राज्य के सामान्य 
वर्ग की शिक्षा वी प्रगति के हर प्रकार के आँकड़े उपलब्ध हैं| उत आँवड़ों से 6 पंचवर्षीय योजनाओं 
के दौरान ख़तंत्रता के पश्चात्‌ से |984 तक हर स्तर पर बालक-बालिकाओं के नामांकन, 
अध्यापक संख्या संस्थाओं की संख्या आदि की वृद्धि का परिचय मिल्ञता है। यह एक प्रमाणिक 
दस्तावेज है परन्तु इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षिक प्रगति का विवरण नाममात्र को 
है | मगर [980 के पूर्व के ऑॉगड़े इस सम्बन्ध में संस्थान को रंधवतः उपलब्ध नहीं हो सके । 


विदेशालग्र, जतजाति विकास उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित ([985-86) पुर्तिका' उत्तर 
प्रदेश में अनुसूचित जर्नेजाति 'कत्याण' में इतता मात्र उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश में ताक्षरता 97। 
पं [4.59 प्रतिशत की जो बढ़कर [98| में 20.45 हो गयी। इससे प्रकट है कि इन जातियों में 
शिक्षा वा प़सार-प्रचार ।0 वर्षों में बढ़ता गया है | 


2.3,3 प्त्‌ ।98॥ के परचात व वर्तेमात स्थिति - 


2.3,3, नामांकन्र--अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभिन्नावक्षों में अपने बच्चों की 
शिक्षा के प्रति बड़ी उदाप्तीनता पायी जाती है। कुछ उच्चवर्शीय लोगों की घृणा और उेक्षा से 
भयभीत यह लोग वच्चों को सामान्य स्कूलों में नहीं भेजते | दूसरा बड़ा कारण आधिक है। गरीथी 
के कारण वे अपने बच्चों कौ होश गंभालते ही धनोपाज॑त में लगा देते हैं। इसी प्रकार के अन्य 
कारण भी है। फिर भी उत्तर प्रदेश में नामांकन की ष्टि से छठी पंचवर्धीय योजना में उल्लेखनीय 
प्रगति हुई है। विद्यालयों में इन जातियों के वालक-बालिकाएँ प्राथमिक एवं जुनिगर हाईस्कूल स्तरों 
पर प्रवेण करने लगे हैं। इसका दिःदशन निन तालिका से कराया गया है । 
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इस तालिका के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजता में प्राथमिक स्तर पर 6-] वबपं के 
बालक बालिकाओं को कक्षा -5 तक प्रवेश देने का लक्ष्य यह था कि 485 हजार बालक और 
550 हजार बालिकाएं जिनका प्रतिशत क्रमणः 84 और 34 हो विद्यालय में प्रवेश ले लें । तदनुसतार 
80-83 के बीच 423 हजार बालक और 526 हजार बालिकाएँ, 85 और 34 के प्रतिशत में, 
तथा 83-84 में ऋण; 496 हजार (89%) 554 हजार (36%) प्राथमिक विद्यालयों में 
प्रविष्ठ हुए । यह अनुयूचित जातिथों की शैक्षिक प्रगति का सूचक है । 


इसी प्रकार अतुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाओं के प्रवेश के सम्बन्ध में आँकड़े 
दिये गये हैं | छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वानिर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया गया 
है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इसी प्रकार लक्ष्य निएचित किये गये हैं और आएा है 
कि इन जातियों के बच्चे प्राथमिक स्तर पर अधिक संख्या में प्रवेश लगे । 


जुनियर स्तर पर, जैसा कि इस तालिका से स्पष्ट होगा, प्रवेश संख्या मर्थात्‌ चागकिन में 
भारी गिरावट इष्टि गत होती है । छठी पंचवर्धीय योजना में जहाँ अनुसूचित जातियों के, बच्चों का 
नामांकत प्राथमिक स्तर पर 65-70% जुनि+र स्तर पर 33% प्रतिशत हो गया, वहीं जनजातियों 
का नामांकन प्रतिशत 73 से 33 रह गया । स्पष्ट है कि कक्षा 5 से आगे इन जातियों की शिक्षा मे 
अवरोधन अत्याधिक है । 


इस तालिका से कई अन्य तंथ्य उजागर होते हैं--- 

|. सातवीं पंचवर्धीय योजना में नामांकन का निर्धारित लक्ष्यों की तुलना प्राथमिक तथा 
जूनियर हाई स्कूल स्तर पर करने से ज्ञात होता है, शैक्षिक आयोजन करने वाले यह 
अनुभव करते हैं कि अनुसूचित जातियों/गनजातियों के बच्चों को जूनियर स्तर पर शिक्षा 
का नामांकन बढ़ाने में बहुत सी बाधाओं का अनुभव' हुआ है ! 


2, लड़कियों का नामांकन भी अधिक होने की सम्भावना नही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत इन दोनों जातियों की लड़कियों का नामांवन-लक्ष्य भी बहुत नीचा है इस 
सम्बन्ध में अत्यधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है । विशेष रूप से जूमियर हाई स्कूल 
स्तर पर इनकी शिक्षा निराणा जनक ही है । 


3. प्राथमिक स्तर के पश्चात्‌ विद्यालय त्यागने की प्रद्धत्ति पर अंकुण त लग पाने से, इत 
जातियों के नवयुवक और नतवयुवतियाँ भविष्य में उच्च शिक्षा की सुविधाओं से लाभ नही 
उठा सकेंगे और उच्च रुत्तरीय पेशों में न जा सकेंगी । अतः नौकरियों में इनके आरक्षण 
के प्रावधान का कोई लाभ इन्हें महीं मिल सकेगा । 


2.3,3 2 शिक्षण व्यवस्था - 


नाभांकग की स्थिति देख कर यह अनुमान हो जाता है कि जचुसूचित जातियों की अपेक्षा 
उत्तर प्रदेश में साशरता अधिक है । अनुशू चित जातिशाँ अपनी सत्तानों को सागानय विद्यालयों पे 
भेजती है क्योंकि सनू [955 के अस्पुए्यता (अपराध) अधिनियम्त के अन्तर्गत शह्‌ प्रावधान' हो गया 
था कि शक्षिव संस्थाओं में जो इस जातियों के बालक-बाजिकाओं के प्रवेण वो 'रोफेगा वह 
दण्ड वा 'जांगी होगा । इसलिए सार्वजनिक स्व॑च्छिवः संस्थाओं म॑ भी अनुसूचित जातिया ती सन्तानों 
गो शिक्षा प्राप्त करते को स्वतन्श्ता प्राप्त हो गगी । उत्तर प्रदेश में भी केन्र की भाँति हर संस्था में 
दामूनी अधिकार मिलने से वे अधिक संख्या में प्रवेश लेने लगे है। अनेक विद्यालय ऐसे भी है जा 
शेबाभानी संस्थ(ओं से इनकी बसित्तियों में खोल गये है । उत्तर प्रदेश के प्रत्येदः जनपद में इस' प्रकार 
वी गंस्थाएँ चल रहो हैं जो प्राधामिक स्तर पर सगाय कल्याण विभाग द्वारा अतुदानित हैं। म्यूनित्तिपल 
बोर्ड द्वारा पहरों में और जिला वोडों द्वारा गांवों में जो प्राथगिक विद्यातय चलाये जा रहे है उन्तभ 
इस जाति के बालक-बालिकाएँ अबाध रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे है । इरालिए अनुसूचित जाति मे 
साक्षरता की वृद्धि हुई है | अनुसूचित जगजातियाँ भी अपने आस पास के इस प्रकार के विशालथों गे 
अपनी सच्तामों को भेज सकती हू । परत्तु कुछ अन्य कव्नाइयाँ है जैसे विद्यालयों की दूरी और 
परिवार में आर्थिक तंगी, जिनके कारण इनक बच्चे प्राधप्िक स्तर पर भी शिक्षा का लाश नहों 
उठा सताते । अस्तु । इनमें साक्षरता कम है । 


2.3.3.3 प्राषप्तिक्ष स्तर - 


उत्तर प्रदेश में प्राअमिक शिक्षा का दायित्व प्रमुच्च रूप से शहरों ॥ स्यूतिसिणल बोर्डों और 
गाँयीं मे जिला बोर्डों पर है। वे अनिवार्य और गुफ्ल णिक्षा अपने विद्यालयों भें देते हैं । इनपें 
अगुसूचित जाति तथा जनजातियों को सन्‍्ताने शिक्षा प्राप्त करत है । उनके अतिरिक्त बहुत सी स्व 
स्थी संस्ताएं नी प्रालमिया पाठ्शालाएँ चला रही हैं । नगरों में इनकी संछ्या अधिक है । गत ।0 
वर्षों में ग्रामोण क्षेत्रों में भी बड़े कस्वों में इस प्रकार की संस्थाएं खुब गयी हैं। सर 982-83 के 
आंकड़ों के अनुसार 72,2 हजार प्राशमिवा विद्यालप थे । इत सभी सें अनुसूचित जातिभ्ों"जनजा तियों 
क्रे बच्चे शिक्षा पाने के अधिकारी थ्रे । इन सामान्य विद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती 
रही है। उत्तर प्रदेश में (946-47 मे इनफी संख्या 20 हजार, 50-5 में 32 हजार, 60-6। 
गें 40 हजार, 70-7[ में 62.( हजार, 80-8[ में 7। हजार और वर्ष 84-85 में 73 हजार 
हो गयी | स्पष्ट है कि संस्थाओं की बृद्धि से इत दोनों जातियों की सन्तानों की शिक्षा प्राथमिक 
स्तर पर अधिक समृद्ध हुई है । 
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स्वयंसेवी एक स्वेच्छिक संस्थाओं का एक अलग से विवरण देना आवश्यक है। थह 
संस्थाएँ इन्हीं जातियों की पैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इन्हें हरिजन एवं समाज 
कल्याण विभाग तथा निदेशालय, जनजाति विकास से आथिक अनुदान प्राप्त होता है। प्राधथगिक 
विद्यालयों को आवर्तक अनुदान देने के लिए हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ने पूरे राज्य को वाई 
प्रण्डलों में बांटा है । प्रत्येक मण्ठल में कई जिले आते हैँ | इन मण्डलों में बालक तथा बालिकाओं 
के विद्यालय हैं | इनका विवरण बालिका संख्या 2 में दिया जा रहा है। यह इस विभाग के वित्तीय 
वर्ष 85-86 आधार पर बना हैं । 


तालिका संख्या 2 


क्र, सं. प्रष्डल बाल पाठशाला कन्या पाठशाला 

|. पेरठ ।9 5 
2. आगरा ।0 ]4 

3. बरेली ]। 
4, इलाहाबाद 35 ।2 
5, झाँसी | 4 
6, वाराणसी 6[ 5 
है गोरखपुर 50 25 
8, लबनऊ 22 2 
9; फैजाबाद & 2 
]0, गड़वपल 2 
4. बुमायू 3 | 
22] 72 


2.3.3.4 माध्यमिक स्तर 

शिक्षा के माध्यप्तिक स्तर पर अनुसू चित जातियों/अनुयू चित जनजातियों के बालक-बालिकाएँ 
सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनके अलग से विद्यालय बहुत कप है। उत्तर प्रदेश 
वी जिला परिपदों, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के विद्यालयों में कक्षा 7 और 8 में पढ़ने 
वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जाती है । इन विद्यालयों के 
शुल्क के घाटे का 2/3 भाग हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग भरता है। गैर सरकारी अनुदान 
प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 7 से 0 तक शिक्षा पाने वाले इस जाति के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा 
दी जाती है और, विद्यालयों को इस कारण होने वाली क्षति की पूति हरिजन एवं समाज कल्याण 
विभाग द्वारा की जाती है । 
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मत !984 में जनजाति विकास निदेशालय को स्थापना दे बाद घन जातियों के लिए 
प्राध्यम्िक शिक्षा सर पर. विद्यालम बोजने वो क्र आरा हुआ। हाई खूल और इंटरमीडिएट 
संस्थाओं गे पहने वाले जनजाति के छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग देने को प्रबन्ध किया गया । 
वर्षा )-।॥ म पढ़ते वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता दी जाती है। कक्षा (०0 के 
वानग-वालिताओं को छात्रवृत्ति तथा आवक पहागता प्रदान की जाती है । प्रथा श्रेणी पे 
वाले छात्रों को पुरस्वार दिये जाते है, जे परवतीय क्षेत्र में प्रोससाहुग के लिए प्रथम श्रेणी गे छात्र 
को सा३पिल दी जाती है। 


जन जातियों के पैक्षिफ उम्र के लिए उत्तर प्रदेश गे कई परस्योजनाएँ चल रही है | 
7कीगृत जनजाति विकास परियोजना, चादन चौकी, बोरी के अक्षगत शिक्षा विभाग वी ओर मे 
4 जूनियर हाई एकूल चल 'रे हैं| भाह विदाम परश्योजना विधुतपुर विधान गोण्डा में | जूनियर 
हाई ख़ूल संचातित है। इसी प्रवार एकोड्ृत जनजाति विकास परियोजना बाजपुर, गदरखपुर, 
कागीपुर, रामतार (जनपद नैनीताल) में 2 बुनियर हाई छू तथा झगी जनपद के घटीसा-बाद 
मिताशांज में ? जनियर हुई स्कूल। जनपद देहरादुन की चकराता-कालसी गोजता के अल््गत 
2 जुनियर हुई स्कूल खोले गये है। इन प्रयासों से जनजातियों की माध्यमिक शिक्षा को अवश्य 
बाग वितेगा । 


बध्याप 3 


अनुशूचित जाति/अनुश्ूचित जनजाविथों की 
रु 


शिक्षा के विशेष प्रावधान 
3,0 फ्रातावना 


फेनद्रीय सरकार तथा उप्तके विदेशों पर राज्य सरकारों ते अपने अपने राज्यों में अनुसूचित 
जाति|अनुसूचित जनजातियों के लिणे शिक्षा पर बिशेष ध्यान दिया। इसके अनुसार अनुसुचित्‌ 
जातियों व अनुमूचित जन जाति के लोगों के लिये शेक्षिक विज्ञालयों तथा अन्य संस्थानों में उनके 
प्रवण हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई, परल्तु थे दोनों जातियाँ इतनी दबी हुई भ्री इस व्यवस्था से 
परखिवर्तत तो भागा परन्तु उसके अतिरिक्त इन जातियों के विशेष प्रावधानों की आवश्यकता महसूस 
बरी जानते लगी तथा आश्रम विद्यालयों व व्यावसायिक तथा अन्य प्रकार के विषोष प्रावधानों पर 
ध्यान दिया गया । 


3 प्राथमिक एवं प्राध्यमिक शिक्षा में आध्रम्त प्रति विद्यक्यों को भूतिका 


उत्तर प्रदेज मे अनुसूचित जातिथों और अनुगूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रोत्साहन देने 
की लिए पिशेंष प्रकार के विवालय खोले गे हैं जिर्हू आश्वात पंद्वति बियालब नाहते हुँ । इस विद्यालयों 
की कहल्पता लगभग व॑सी है जैसी नथी शिक्षा नोति के अन्तर्गत 'नवोदष्र चिद्यालपों कौ है यद्यपि 
आश्रम पद्धति विश्वालय उतने सम्पन्न नद्हीं वच्र पाये हैं । इन्हें आश्रप पद्धति विद्यालय फी संज्ञा इस« 
लिए दी गयी कि इनमें प्राचीन गुरूकुलों का सादगी पूर्ण वातावरण हों | वहीं छात्र रहें, भोजन फरें, 
साम|जिक जीवन व्यतीत करें तथा शिक्षा प्राप्त करें | यहु वियालय कर्ई स्तरों पर है कछ प्राथमिक 
स्तर पर, कुछ जूनियर हाई स्कूल स्तर पर और दुछ कक्षा [0 तक है। इनमें रे ठुछ भवन और 
साज-सज्जा की रप्टि से बहुत अच्छे और कुछ निम्त कोटि के हैं। प्रारम्श में इन विद्यालयों को 
स्थापता ओर संच्रालत हरिंणन समाज कल्याण निदेशालप के द्वारा होता था । अब 984 में 
जन जाति विकास निदेशालव की स्थापना के वाद जनजातियों के आश्रम पढ्ति विद्यालयों पी स्थापना 
श्ख रखाव एवं स्तर ऊँचा करने का काम, यहू निदेशालय करता है। जन विद्यालयों के भवनों के 
मिर्माण के लिए केंद्र रो वितीय सहायता मिली है। उदाहरण के लिए गोण्डा परियोजना गें ।। लाख 
रुपये की लागत से एवा आश्रम पद्वति विद्यालय के भवन तथा खरी परियोजना गें 4.50 लाब फपये 
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की लागत से एव अन्य आश्रम पद्धति विद्यालर्य के भवन का निर्माण हुआ है । निएचय ही यह विद्यालय 
वातावरण की दृष्टि थे उत्तम कोटि के होते चाहिये । उत्तर प्रदेश गें तीन आश्रम पद्धति विद्यालय 
संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं । 


इन विद्यालयों गें छात्रों को धुपत दूध सहित भोजन, सूती“ऊनी बस्थ तथा पुस्तकें उपलब्ध 
करायी जाती हैं । छात्र यहीं रहते हैं और अध्ययन करते हैं | ्म्प्रति, उत्तर प्रदेश गें इस प्रकार के 
विद्यालयों की संख्या 37 हैं । 


32 उच्च शिक्षा--- 


इन जातियों के तवयुवधा-नवयुवतियों के लिए अलग शिक्षा संस्थाएँ नहीं हैं | वें सामान्य 
गहाबिद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों गें उच्च शिक्षा प्राप्त बरते हैं। इंटर कक्षाओं के बाद मेधावी 
छात्रों वो कोचिंग द्वारा इस थोग्य बनाया जाता है कि वे अन्य उच्च वर्गीय छात्रों के समकक्ष शैक्षिक 
उपलब्धियाँ प्राप्त कर सके । साथ ही उनके लिए छात्रव तियों तथा पुस्तकों की व्यवस्था हरिजन 
एवं सप्राज वल्याण तथा जनजाति विकास निदेशालयों द्वारा की जाती है । 


33 व्यावसाथिक शिक्षा-- 


इन जातियों की प्राविधिक एवं व्यावशायथिक शिक्षा की ओर उत्तर प्रदेश गें विशेष ध्यान 
दिया गया है वर्षोंकि इस क्षेत्र में वे बहुत पिछड़ी हुईं हैं । इनके लिये हरिजन एवं समाज कल्पाण 
निर्देशालय की ओर से चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ चलायी जा रही हूँ । एक राजकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण केंद्र, बखणी का तालाब, लखनऊ गें, दूसरा राजकीय प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क, गोरख- 
पुर, तीसरा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, पाइन्स, नैनीताल और चौथा राजकीय गोविदवल्लभ पन्त 
पालीटेफनिना, आयंनगर सेटिलगेंट, लखनऊ गो है । प्रथम तीन गें एक या दो वर्षीय कोस हैं, जिनों 
इलाई, वेल्डिग, टर्नेर, फिटर, बढ़ईगीरी, मोटर मैकेनिक आदि के उद्योग सिखाये जाते हैं। चौथे 
गें 3 वर्ष के पाठ थक हैं जिनगें सिविल, मेकेतिकल और इलेकिटरकल इंजीगियरिग का प्रशिक्षण दिया 
जाता है । 


इन संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को एन. सी. वी. टी. पैटेन पर प्रमाण पत्र दिया जाता है । 
इनगें 70 प्रतिषात छात्र अनुसूचित जाति के और ।5 प्रतिशत जनजाति के भर्ती किये जाते हैं । यहाँ 
छात्रावास की निःशुल्क सुविधा है | जो छात्र आवासीय नहीं हैं, उन्हें 37-50 पैसे प्रतिदिन की दर से 
और आवासीय छात्रों वो 60 ह. प्रतिमास छात्रवृत्ति मिलती है | पालीटेकनिक लखनऊ गें जिन छात्रों 
वे; अभिभावकों की आय 2000 ऊ. बाधिक तक है, उन्हें छात्रवुत्ति मिलती हैं। ऐसे दैनिक छात्रों 
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को !00 रु. प्रतिमास और आवासीय छात्रों को 30 रु. प्रतिमास दिया जाता है | इसके अतिरिक्त 
उन्हें पुस्तकों तथा उपकरणों की खरीद के लिये अनावर्तीय सहायता मिलती है। मेडिकल तथा 
इंजीनियरिंग के छात्रों के लिये बुक बैंक की व्यवस्था की गयी हैं । 


अनुसूचित जनजाति विकास निदेशालय की ओर से इन जातियों के छात्र प्रशिक्षण केन्द्रों 
पर भेजे जाते हैं । कुशल क्रापटमैनों के द्वारा भी उन्हें प्रशिक्षित कराया जाता है। इन प्रशिक्षण काल 
गें उन्हें 200 रु. भासिक तक वेतन दिया जाता हैं । 


उस निदेशालय की सूचना के अनुसार 85-86 व में इस क्षेत्र गें उपलब्धि इस प्रकार रही--- 


क्र, सं, व्यवसाय प्रशिक्षित अनु. जनजा ति के व्यक्तियों की संख्या 
| हैँंडलुम बुनाई 47 
2... कालीन बुनाई ]5 
3 डीजल इंजन आपरेटर, नलकूप चालक 39 
4... चिकन कढ़ाई 840 
5 बढ़ईगी री )27 
6 दर्जीगी री 68 
7 हित्दी टंकण 0 
8. वान भेकिंग 40 


3.4 अनौपचारिक शिक्षा -- 


अनुसूचित जाति/|जनणाति के लिये अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रः अधिक उपयुक्त हैं 
क्योंकि वे लोग संस्थागत औपचारिक ऐिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते । अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों 
से लाभ इन लोगीं को पिला हैं और आशा की जाती है कि उसका प्रभाव इनकी साक्षरता के प्रति- 
शत पर पड़ेगा | हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के संरक्षण गें इन जातियों के वयस्क जनों के 
लिये उत्तर प्रदेश शें अनेक पुस्तकालयों का संचालन होता है । गर सरकारी संस्थाओं द्वारा जो पुस्त- 
कालय चलाये जा रहे हैं, उन्हें आवर्तक अनुदान दिया जाता है । ऐसे अनेक पुस्तकालय हैं जो केवल 
इन जातियों के प्रौ़जनों को लाभ पहुंचा 'रहे हैं। 


एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी के अन्तर्गत प्रौढ़ कक्षाओं का 
आयोजन किया गया और 464 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया । थारू विकास परियोजना, गोण्डा के 
अन्तगंत प्रौह शिक्षण द्वारा |75 जनों को साक्षर बनाया गया । 


3] 
3 5 हरिज्ञनन एवं समाज कल्पाण निवेशालय को शंक्षिक योजनाएं एवं विशेष क्राय॑फक्रम--- 


अतुसूचित जाति एवं जनजाति के शेक्षिक उत्थान के लिए इस निदेशालश की ओर से अनेक 
गायंक्रम उत्तर प्रदेश गें चलाये जा रहे हैं, उन्तका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है--- 


. कक्षा | से ।0 तक के उन छात्रों को जिनके अभिभावकों की आय 750 रु. भासिक है, 
3] मा 984 से छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रज्नत्तियां 75 प्रतिशत योग्यता और 
25 प्रतिशत निर्धतता के आधार पर स्वीकृत होती हैँ । 

2 कक्षा 9 से ।0 गें अध्ययतरत इतत वर्गों के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय 
किया गया है। ४5-86 गें 5।].00 लाख रुपये आयोजनगत मद से' और 360.20 लाख 
आयोजनेतर मद से दी गयी और 4,43,682 छात्र लाभान्वित हुए । 

१, प्रेधावी छात्रों को छात्रब्त्ति देकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 35 पब्लिक स्कूलों गें पढ़ने 
भेजकर उनका सम्रस्त व्यय भार उठाती है । 85-86 में इस पर 3.650 लाख ऊरपये व्यय 
हुए और 70 छात्र लाभान्वित हुए । 

4, “अपा रचुनिटी कास्ट योजना” के अन्तंगत राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन 
देने के लिए प्रति बालिका उसके परिवार को 5 रुपये देती है। यह योजना कई जनपदों 
गें लागू करके अब अन्य जनपदों पें लागू करने का विचार है। इस पर 74.80 लाख 
ऋपये व्यय 98 2-83 में किये गये । 


5. कक्षा 4-5 गें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति अनिवार्य 
रूप से देने गें 3.00 लाख रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया है । 

6. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों गें इन जातियों के नवयुवकों को छात्रवृत्ति दी जाती हैं | इस पर 
लगभग 32 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च आता है । 

हैः केन्द्र पुरोतिधानित योजना के अन्तंगत अस्वच्छ पेणे गों लगे लोगों (चभड़ा उतारने वाले, 


गला उठाने वाले) के बच्चों को बाक्षा 6 से 0 गें विशेष छात्रश्नत्ति दी जाती है । यह 
योजना [4 प्रमुख जिलों गें चल 'रही है। प्रति छात्र |40 रु. प्रतिमास छात्रवृत्ति दी 
जाती है । व्यय का विवरण निम्न तालिका गें दिया जा रहा है-- 


तालिका 
क्र. सं, वर्ष व्यय अभ्यार्थी संख्या छात्र 
|. ।980-8 | 28370 50 
2. ]98]-82 530000 305 
3, ।982-83 [252000 895 


4[. 


2, 


43, 


32 


*, [983-84 500000 287 
5. [9984-83 ]0,00,0 0 690 
6. ]985-8 6 70,00,00 690 


पूर्व॑दशम कक्षाओं के छात्रों के शुल्क की क्षति पूर्ति योजना गें स्वेच्छिक संल्थाओं गे पढ़ने 

बाल इस जातियों के छात्रों के शुल्क न लेने से होने वाली हानि को विभाग पूरा करता 

है | सन्‌ 85-86 गें क्षत्ति पूति के कारण 34,209 लाख रुपये की धनराशि व्यथ की 

गयी । इससे 35 709 लाख छात्रों को लाभ पहुँचा । 

स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, महापात्रिका, जिला परिधद्‌ आदि द्वारा चलाये गये 

स्कूलों गें इस जातियों की शिक्षा पर होते वाले व्यय का 2/3 जाग यह भिदेशालय वहन 

करता है' । इस पर ],33 लाख रुपये का व्यय 85-86 में हुआ । 

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये गये प्राइमरी विद्यालथों, पुस्तकालयों और छात्रावागों गे 

जहाँ 50% से अधिक इन जातियों के छात्र लाभ उठाते हैं आवर्तंक अनुदान' दिया जाता है । 

85-86 बर्ष गें ।22.72 लाख एपये इस पदों व्यय हुए । 

प्राविधिक' गिक्षा के अन्तंगत लखनऊ, गोरखपुर और नैनिताल के प्रशिक्षण फेन्द्र गों प्रशिक्षण 

पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं । 

दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रद्ृत्ति एवं अन्य पौक्षिक सुधिधाओं की गोजना के 

अन्तेंगत--- 

(क) 000 5. प्रतिमाह तक की आय वाले इन वर्गों के लोगों की सनन्‍्तानों को विभिन्न 
कोर्सो की इृष्टि से 70 र, से ।85 रू. प्रतिमास छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके लिये 
85-86 वर्ष गें लगभग ॥5 बररोड़ उपये का प्रावधान किया गया । 


. (ख) पुस्तकों तथा उपकरणों की खरीद के लिए 20.00 लाख रुपये का प्रावधान हुआ । 


(गं) प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए शुल्ब मुक्ति गें 425 लाख व्यय किये गये । 

(घ) प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण होने वालों को पुरस्कार देने गें 4.50 लाख झपये का 
प्रावधान किया गया | 

($) इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों के छात्रों के लिए बुक बंक योजना पर 85-86 
गें 4.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गगी । 

उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों के धिकास के लिए छात्रावास युक्त भवन बनाने की 

योजना है। इसके लिए 8|-82 वर्ष से 84-85 वर्ष तक 24.23 लाख रुपये स्वीकृत 

हाए । इलाहाबाद, मर्जापुर (दुद्धी) बांवा, वाराणसी, मिर्जापुर (धोरादल), गाजमगढ़ 
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और गोंडा के राजकीय आश्रम पद्चति चिद्यालयों के भवनो के निर्माण का काम आवास 
निगग को सौंपा गया । 


छात्रावास --गहरी क्षेत्रों गें जनजातियों और अनुसूचित जातियों के छात्रों के आवास की 
समस्या हल करने के लिए छात्रावाों का निर्माण करने की योजना है। अब तक 37 
मैदानी जनपदों गे और 4 पव॑तीय जनपदों गें राजकीय छात्रावास बच चुके हैं। 0 
बादिकाओं के छात्रावास बनकर तैयार हो गये है । शेप जनपदों गें इनके लिए भूमि की 
व्यवस्था की जा रही है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस प्रकार के छात्रावास चलाती 
हैं | उन्हें 5-00 लाख रुपये तक अनुदान छात्रावास वनाने के लिए दिया जाता है। इनगें 
उभका अणंदान 0% होता है । 


3,6 अनुष्तत्षित जनजाति विकास निदेशालय के शैंक्षिफ फार्पक्रम--- 


सन्‌ 984 7ें स्थापित यह निदेशालय जनजातियों के शैक्षिक धिवास के लिए कार्यक्रम 


चलाता है । इगके अन्तंगत निम्नलिखित योजनाएँ हैं--- 


(क) 


अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पूर्व दशम कक्षाओं गें निःशुल्क शिक्षा हेतु शैक्षिक 
रांस्थाओं को घाटे वी पूर्ति की योजना पर 84-85 में ।.46 लाख, 85-86 गें 3 लाख 
झुपये व्यय हुए ! 

अनुसूचित जनजाति के | से 0 कक्षा तक, छात्रों को छात्राबृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता 
की योजना पर 84-85, 85-86, 86-87 गें कुल लगभग 20 लाख रुपये व्यय हुए । 
चिकित्सा, अभियंत्रण और प्रौद्योगिक कक्षाओं में पुस्तकों एवं उपकरणों की खरीद की 
योजना के अतन्तंगत छात्रों को गत वर्षों गें ।.56 लाख की राशि प्रदान दी गथी जिससे 
50 छात्र लाभान्वित हुए । 

कक्षा 9-0 के अनुसूचित जनजाति के छात्रों छात्रवृत्ति तथा अनावर्तन सहायता के लिए 
84-85 गें 4.35 लाख, 85-86 गें 3.85 लाख, 86-87 में 3,5 लाख रुपये व्यय 
हुए । 

हाई स्कूल तथा इंटर के छात्रों की कोचिंग की योजना पर 85-86 गें 2 लाख और 
86-87 शें ।.958 लाख का व्यय हुआ । इन वर्षो ऐें क्रम: 33 और 44 छात्रों को 
लाभ भिला | 

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए द्वात्रावास का संचालन एवं भवन निर्माण 
की योजना के अन्तर्गत बालकों के 4 छात्रावास बलुआकोट, काशीपुर, लखीमपुर खीरी और 
गोपेश्वर में तथा बालिकाओं का एक छात्रावास लागापोखरी गें चल रहा है। गत तीन 
वर्षो में लगभग 23 लाख रूपये इस मद ग-ों व्यय हुए । 
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(छ). आशक्षम पद्धति विद्यालयों के रख-रखाव और संचालन के साथ इसका स्तर ऊंचा करने की 
योजना के अन्तगंत 0 विद्यालय आये हैं। 84-85 गें 34.50 लाख, 85-86 में 36.50 
लाख, 86-87 में 57.89 लाख मेंदानी क्षेत्र में और 0.44 लाख तथा 0.83 लाख 
पव॑तीय क्षेत्र में व्यय हुआ है । 


(ज). स्व॑च्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के रख-रखाव के लिए बनी योजना गें गत 
तीन वर्षों गें 8.24 लाख रूपये की धन राशि व्यय की गयी । 


(क्) केन्द्र प्ररोनिधानित योजना के अन्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रन्नति तथा 
छात्र वेतन के झूप हें दो वर्षों ऐें 47.80 लाण रूपये खर्च हुए । 


(ञअ) हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त पुस्तकालयों, छात्रावासों और 
विद्यालयों के सुधार के लिए इस निदेशालय से अनुदान दिया जाता है । इस मद में गत 
तीन वर्षो गें 8.5 लॉख रूपये बच किये गये | 


(2). हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी पाने वाले छात्रों पर पुरस्कार रूप में 2 लाख रूपये व्यय किये गये । 


इस निदेशालय द्वारा जनजातियों के लिए कई थोजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके 
अन्तगंत शेक्षक गतिविधियां चलते! रहती हैँ । बुबसा आदिम जनजाति-उत्थान योजना ( बिजनौर 
एवं पव॑तीय क्षेत्र ) गों। 84-85 में 2 प्राइमरी स्कूल जौर भोटिया जनजाति उत्त्पानत योजना में 
2 छात्रायास' चलाये गये । छात्रावासों में 50-60 छात्रों के रहने और निशुल्क: भोजन फी व्यथस्था 
है। संविधान की धारा 275 (]) के अच्तगंत 983-84 में केन्द्रीय सहायता से गोण्डा परियोजना 
गें एक आश्षपण पद्धति विद्यालय भवन का निर्माण !! 00 लाख #ूपग्रे की लागत से हुआ और खीरी 
परियोजना में एक आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन 4.50 लाख रूपये से बताया गया। खीरी के 
बनकटो ग्राम में एक जूनियर हाई स्कूल की स्थापन हुईं । 


एकीकृत जनजाति घपिकास परियोजना, चन्दन चौकी, खी'री में शिक्षा के विकास पर 
86-87 में 3.68 लाख रूपये व्यय हुआ । 9.79 लाख रूपये उत्तर पदेश के शिक्षा निभाग से व्यय 
किये गये । इसके फलस्वरूप 27 प्राइमरी स्कूल, 4 जूनियर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से और 
5 लड़कों तथा  लड़किप्रों का प्राइमरी स्कूल, 6 वाल बाड़ियां तथा प्रोड़ शिक्षा केद्ध जन जाति 
निदेशालय हारा चलाये जा रहे हैं | इसी परिथोजना गें जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 
केन्द्र भी चल 'रहे हैँ जिलों अब तक ]]0 चिकन कढ़ाई, 25 हैंडलुम, 5 कालीन बुनाई, 07 
बढईगीरी, 50 दर्जीगीरी, और 39 डीजल ट्यूबवेल काप्ियों को प्रशिक्षण मिल चुका है । 
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थारू विवाग परियोजना, विशुनपुर विश्राम गोण्डा में निदेशालध की ओर से 86-87 
गे ।.03 लाख और उत्तर प्रदेश शिक्षा घिगाग की ओर से 7.99 लाख रूपए शिक्षा पर व्यय किये 
गये । इसरे शिक्षा विभाग हारा संचालित 26 प्राइमरी स्कूल तथा । जूनियर हाई स्कूल और 
मिदेशालय के ) प्राइमरी स्कूल और 5 ताल वाड़ियां चल रही हैं। इन जातियों के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोले गये हैं जिनमें हैण्डलूम, वद्॑ई$गीरी, दर्जीगीरी, टाहूपिंग' तथा कप-प्नेट 
बनाने के व्यश्साया ग्रिखाये जाते हैं । इनमें, 750 हू. प्रतिमास छात्र वेतन मिलता हैं। अब तर 
22 हेण्डलूग. 20 बढ़ईगीरो, [0 दर्जीगीरी, |0 टाइपिंग. जौर 40 रस्सी बटाई के काम हें 
प्रशिक्षण पा चुके है । 


गबंतीस क्षेत्र की एकीकृत बोजगाओं के अन्तर्गत आश्रग पद्धति जियातप, गदरपुर तथा ऐसा 
है। विद्ञाजय गूलरशोओ में शवन-भुभि हेतु 4 लाख रूपये व्यग किये गये । संर्बशण्श आफ इण्डिया 
सोसाइटी द्वारा निभित एक छात्रावाग के लिये 3.50 लाख रूपग्रे दा अनुदान दिया गया। गूलरशीज 
में 5.00 लाथ की लागत से आई. टी. आई. की स्तवापता की गपी है। प्िकास खण्ड, वाजपुर गे 
2 जून स्थूलां ये भयने निर्माण पर 4 बात छूपये खनच्चे हुए हैं | गदरपुर विकास खण्ठ में 8 
प्राइमरी स्कूल वे। भवन 4.40 लाख रूपये की लागग से वने । 


एकीकृत जनजाति विकास योजना, एटीगा-सितारगंज, नैनीताल में आश्वण पहुति विद्यालय 
विडोर[ के लिए भूमि क्रम करने पर 2.00 लाख छखटीमा में आई. टी. आई, की स्थापना पर 
5.00 लाख, सितारश्गंज में 2 जूनिगर स्कूलों के भतग निर्माण पर 4 लाख और (0 प्राइमरी स्कूलों 
के भधन निर्माण पर 5.50 लाख रूपये व्यय किये गये । 


एकीकृत जगजाति शिकार परिगोजना धारचुला मुन्सिमारों, पिधौरागढ़ गे 4,00 लाख, 
2 आश्रम पद्धति विद्यातयों के प्तता निर्माण के लिए ध्ूमि क्र+, 4.00 पहले के वर्तमान आश्रम स्कूल 
का उन्नंग पर व्यय हुए । 


एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चकराता कालसी, देहरादून जनपद गें 4.00 रुपये 
से आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए भूमि खरीदी गथी । 5.00 लाख झपये से आई. दी. आई, की 
स्थापना की गयी । थही 4.00 लाख रुपयें से 2 जूनिगर हाई स्कूलों के भवन निर्मित हुये हैं । ।2 
प्राइमरी रंकूलों के भवल-निर्माण पर 0.60 लाख रुपये व्यय हुए । 


एवीकृत जनजाति विकास योजना, जोशीमठ, चमोली गें एक आश्रम प्रद्ृति विद्यालय, 
जोंशीमर गें खोलने के लिए 2.00 लाख झपये से भूमि क्रम कर ली गयी है । 
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3.7 शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान--- 


3.7.। अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान--(समाज कल्याण विभाग) 


घ) 27 चअ्य ५४ पा नें 3३ 


उत्तर प्रदेश गें अनुसूचित जाति/जनजाति की शिक्षा का व्यय भार निम्नलिखित एजेन्सीज 
द्वारा उठाया जाता है-- 


केन्द्रीय सरकार कई परियोजनाओं के संचालन गें आर्थिक सहायता प्रदान करती है । 


राज्य का शिक्षा विभाग । 


निदेशालय, हरिजन एवं समाज वल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश । 


निदेशालय, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश | 


छुठी पंचवर्षीय योजना' 80-8 5 
साततबी पंचवर्षीय योजना 85-90 
वर्ष 985-86 


362,06 लाख 
7830.00 लाख 
]733,84 लाख 


वंध 985-86 ें अनुसूचित जाति के छात्रों पर विभिन्न मदों गें हरिजन तथा समाज 
कल्याण विभाग द्वारा निम्न प्रकार से व्यय किया गया-- 


सब व्पयं 


अस्वच्छ पेशे वालों छात्रों को छात्रवृत्ति 25,00,000 


दम कक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाले 5,50,000 
अनु. जाति/जनजाति के छात्र 

प्रथम बार अनुत्तीर्ण की क्षतिपूर्ति 4,25,000 
पुस्तकों एवं उपकरणों को खरीद 28,23,000 
बुक बैंक की स्थापना 4,00,000 
कोचिय व्यवस्था 2,34,000 
स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान ]22,72,000 
स्थानीय निकायों को अनुदान ]4,3300 
औद्योगिक प्रशिक्षण केद्रों पर 23,2000 


लाप्नचान्वितों की संख्या 
00 
4375 


]4]5 
8088 

240 
258| 


5दजडसडन 


3273 
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0 कक्षा 4-5 के छात्रों को छान्नवृत्ति 3,00000 208332 
|। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति 3,65000 70 
[2 अपा रच्यूनिदी कास्ठ योजना 74,80000 


न्ज5 


३.7.2 अनु- जनजातियों के लिए प्राधधात्त--- 


अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए जो भी योजनाएँ उत्तर प्रदेश में चल' रही 
[उन पर निम्न प्रकार से धनराशि 985-86 बषं गें व्यय की गयी है--- 


(क) निदेशालय जनजाति विकास द्वारा शिक्षा पर व्यय की गयी राशि 


96,64 लापषय 
जो योजनागत तथा योजनेतर मदीं गें है 


(ख) अत्य विभागों द्वारा मंदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय 


3548.9[ लाख 
एबं समाधान । 


अध्याय ४ 
अनुधूचित जाति/।अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा 
सम्बन्धी समसयथाएँ एवं समाधान 


4.0 प्रत्ताधता--इन दोनों जातियों की शेक्षिक समस्याएं कुछ तो एक समान और कुछ 
शिन्न हैं। अनुसूचित जातियाँ, उत्तर प्रदेश वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जातियों के साथ ही 
बसी हुई है । उनकी प्रमुख समस्था शावनात्मक है। उनके बच्चे अस्पृण्यता और अपेक्षा के कारण 
हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त होते हैं। विद्यालयों भे प्रवेश तथा पढ़ाई आदि में उनके साथ भेद-शाव नहीं 
बरता जाता परन्तु संस्थाओं के सामाजिक जीवन में उन्हें राम्मानपूर्ण स्थान नहीं मिलता | उच्च 
जातियों के बच्चे उनवे साथ सौहादिपूर्ण व्यवहार नहीं करते । इससे उनके मन में तनाव उत्पन्न होता 
है। इतका प्रशाव उनकी ग्रक्षिक उपलब्धियों पर पड़े बिता नहीं रहता । आध्िक दृष्टि से भी अनु- 
सूचित जाति के परिवार सम्पन्न नहीं होते । थच्चपि आजादी के बाद इन जातियों गें जागृति उत्पन्न 
हुई हैं और वे अपने बच्चों को शिक्षा देने को इच्छुक शी हैं परन्तु अर्थाभाव के कारण वे उन्हें 
प्राइमरी विद्यालयों के भागे नहीं ले जाते | इनके बच्चों की मूल समस्या अपव्यय और अवरोधन है । 
प्राइमरी स्तर के बाद बधिकांश बालक-वालिकाएं रोजगार में लगगा चाहते हैं, इसलिए ते विद्यालय 
छोड़ देते हैं। इन बच्चों के परीक्षा-परिणाम भी वहुत सत्तोपजनक नहीं हैं । यह कहता तो मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से अनुचित होगा कि इन बच्चों का बौद्धिक स्तर नीचा होता है। इसलिए वे उत्तम 
श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं होते । उनका प्रारम्भ का सांस्कृतिक वातावरण ऐसा होता है कि वह भाषायत 
विवास में गहायक तही होता । फलत: प्रारम्भ में ही उन्ता मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है 
और दोप दिया जाता है इन बच्चों को । इस सम्बन्ध रें अधिक गहराई से शोध की आवश्यकता है । 
उससे ही उनकी समस्याओं का ज्ञान हो सकता है । 


4.] पम्तस्थाएं- अनुसूचित जातियाँ सदियों से उपेक्षा और शोषण का शिकार रही हैं । 
उन्हें शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिली । जतः वे अनच्धविश्वास, झुढ़ियों भौर परम्पराओं कोनहीं 
त्यागतीं । उनमें आधुनिकता बोध भी नहीं है । जिन-जिन' पेशों शें वे लगी हैं, उतकी नथी तकनीक 
बे नहीं ग्रहण करतीं । उनके संस्कारों का इतमा अधिक' प्रभाव है कि उनका उनकी शिक्षा पर प्रतिकृल 
प्रभाव पड़ता है। वास्तव में वे समता और सामाजिक न्याय के लिए अभी संधर्ष हो कर रही हैं । 
राजनैतिक स्तर पर उन्हें रमानता का दर्जा अवश्य मिल गया है परन्तु समाण गें अभी उन्हें वह 
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स्थान नहीं मिला जो अपेक्षित है। हम ,सब स्थितियों का उनकी शिक्षा से सीधा सम्बन्ध है| दूसरी 
ओर, शिक्षा के प्रति उनकी बढ़ती रुचि से उनकी आकांक्षाओं का पता चलता है। यह सभी क्षेत्र 
णोध का विषय बन सकते हैं । 


ये अपने बच्चों को स्कूल' भेजता नहीं पसंद करते । वच्चे भी अपने माता-पिता से अलग 
नही रहते । दूसरे प्रौढ़ जौनसारी यह भय अनुभव करते हैं कि पढ़-लिख कर युवाजन अपनी संस्क्ृति 
का त्याग कर देंगे । 


थाह जाति में तेजी से बदलाव आता जा रहा है। फिर भी शिक्षा की दृष्टि से ये लोग 
पिछड़े हुए हैं क्योंकि इनमें वाल-विवाह्‌ की प्रथा का प्रभाव शिक्षा की इष्टि से अनुकुल नहीं है । 
विवाह होते ही बच्चे परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगते हैं और शिक्षा की ओर से उदासीन हो 
जाते हैं । 


डा. वर्मा ने जनजातियों की शिक्षा के अवरोधक तत्वों में शिक्षा के माध्यम को प्रमुख तत्व 
माना है। उनका विचार है कि इत जातियों की भाषाओं का विकास करना आवश्यक है। प्रारम्भिक 
स्तर पर तो अध्यापकों को उन्हीं की भांपा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका प्रभाव 
बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ेगा। हिन्दी भाषा के साथ-साथ इनका मातृ भाषा का 
अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए । 


जनजातियों की शिक्षा के प्रति अभिरूचि सपगरात्मक नहीं है । इस मानसिकता ने उनकी 
शिक्षा में अवरोध उत्पन्न दिया हैं। इतके बीच अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कोई कारय ऐसा 
नहीं किया गया है जिससे इसकी अभिशुचि बदले । प्रौढ़ों गें निरक्षरता दूर करके शिक्षा के प्रति उनकी 
उबासीनता को नण्ट किया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब प्रोढ़ शिक्षा फो उभकी संस्कृति, 
पर्यावरण, व्यवसायों और भाषा को आधार बनाया जाय । 


जनजातियों वी आ्िक स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना 
चाहते हैं, गरीबी के कारण शिक्षा नहीं दे पाते। इस स्थिति से निपटने के लिए इन जातियों के 
बालकों के लिए मुफ्त पुस्तकें, शुल्क । 

आदिवासियों और जनजातियों की शिक्षा के सम्बन्ध गें इधर गत दो दशकों गें अधिक 
रुचि दिखायी जा 'रही है । कुछ शोध कार्य थी किया गया है। कमला नेहुरू भौतिक एवं सामाजिक 
विज्ञान संस्थान के व्याख्याता डा. मोरध्वज वर्मा द्वारा किया गया शोध कार्य इस प्रसंग गें उल्लेखनीय 
है। अवध विश्वविद्यालय फंजाबाद (उ. प्र.) ने उनके शोध काय॑ प्रबच्ध--फैक्टर्स अफेक्टिग ऐकडिस 
अचीवगेंट : ए क्रास-कल्चरल स्टडी आफ ट्राइबल ऐंड नान-द्राइबल स्ट्डेण्ट्स ऐट द जूनियर हाई 
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स्कूल लेवेल इन उत्तर प्रवेश--पर डा. वर्मा को पी. एच, डी. उपाधि प्रधात की है। उन्होंते अपने 
एक निबन्ध शें उत्तर प्रदेश की जनजातियों, विशेषहूप से प्रोटिया, जौनसारी और थार की ऐिक्षा में 
बाधक समस्याओं का विश्लेषण किया है । 


डा. मोरध्यग का कथत है कि भोटिया जाति के बच्चों की शिक्षा में प्रमुख बाधक तत्व 
भौगोलिक हैं। यह जाति 25 हजार फीट ऊँचे पदतीय प्रदेश गें रहती है और यह भीषण ठंडक 
होती है । यहाँ योग्य शिक्षक जाना नहीं चाहते और भोटिया लोग इन स्थानों से सर्दी के दिनों हें 
मेदानी प्रदेशों गं चले जाते हैं। इनकी मातृभाषा भी सम्रुब्नत नहीं जिसके भाध्यम से शिक्षा दी 
जाय । पशु-पाजनम और क्रृषि के पेशों से इन्हें पर्याप्त आय नहीं होती । वे अपने बच्चों की शिक्षा पर 
धत व्यय करने में असमर्थ है । 


जौनसा'री जाति भी पव॑त्तीय प्रदेशों गें निवास करती है । इसका समाज स्तरीकृत है, उच्च 
चर्ग हिन्दुओं के ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्ग के समकक्ष है, मध्यम वर्ग कामगार लोगों का है और तिस्त वर्ग 
अस्पृश्य माना जाता है। इस तृतीय वर्ग में शिक्षा का अभाव है। अब्य वर्गों में भी शिक्षा के प्रति 
अद्रचि हैं | बहुपति विद्राह के कारण सारा परिवार इस प्रकार बँधा रहता है कि जौतसारी की माफी, 
छात्रवृत्ति और भोजन बस्त्र आदि की सुविधा प्रचुर मात्रा गों दी जानी चाहिए । 


4.2 समाधात--जनजातियों के बीच शिक्षा को लोकप्रिय बनाने तथा उनके इस भय का 
उन्मूलन करने के लिए कि सामान्य शिक्षा प्रणाली से उनकी संस्कृति नष्ट हो जायेगी, यह आवश्यक 
होगा कि विशिष्ट प्रकार के स्कुल उत क्षेत्रों गें खोले जायें जहाँ यह जातियाँ बहुसंख्यक हों। आश्रम 
पद्धति पर चलाये गये विद्यालय, इत दिशा गें एक प्रयत्न है परन्तु बह पर्याप्त नहीं है। मिश्रित प्रकार 
के राजकीय विद्यात्नयों गें इस समुदाय के जीवन का प्रतिनिधित्व' 'नहीं' के बराबर हो | संपुक्त 'राज्य 
अमेरिका में जो कम्यूनिटी स्कूल चल 'रहे हैं, इस प्रकार से साधन सम्पन्न आवात्तीय विद्यालय जत- 
जातीय बालकों के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। उनगें जतजातियों की जीवन शैली प्रतिबिबित होनी 
चाहिए और साथ ही भारत की समन्वित संस्कृति को क्षाँकी भी प्रस्तुत ही ताकि इनके बच्चे अपनी 
संस्कृति के साथ-साथ राष्ट्रीय धारा से तालमेल बैठा सकें | इन विद्यालयों गें 'क्षतिपूरक कार्य क्रम! 
(कम्पेन्सेंटरी प्रोग्राम) चलाये जा सकते हैं, जिप्तसें उनके पिछेड्रेपसण को वृर किया जा सकता है । 
इस विद्यालय को जनजातियों की जीवन एली के अनुरूप ढालना तथा इसका सारा व्ययभार राज्य 
सरकार को वहुन करता होगा। 'तवोदय” विद्यालय जो इनके क्षेत्रों गो स्थापित किये जायें, इस 
लक्ष्य की पूति कर सकते हैं । 


रखण्ड-2 


उत्तर व्रढेश में आअम पध्दति विद्यालथ 


लेखक द्य 


एन, पी. गुप्त 

अधीक्षक 

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 
मृ शहर (3. प्र.) 


डॉ. मोर४बज वर्भा 

प्रवक्ता-शिक्षा 

कमला नेहरू विज्ञान एवम्‌ तकनीकों संहाने 
सुलतानपुर (उ. प्र.) 


.0 प्रस्ताधता 


2.0 


3.0 


अनुक्रमरिका 
उत्तर प्रदेश के दुबंलतर वर्गों का अध्ययन 


पृष्ठ | से 6 
].। उत्तर प्रदेण व इसके दुर्थलतर वर्ण 


.2 इुबलतर वर्गों के प्रकार 

.3 दुर्बलतर वर्गों की शिक्षा हेतु प्रयात 

.3.] निजी प्रयात्त 

.3.2 शिक्षा विभाग द्वारा 

!.3.3 हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रयास 
.3,4 आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापता 


भाभ्रम्त पद्धति विद्यालय की संकल्पना 

2.] अय्य प्रान्तों के आश्रम पद्धति विद्यालयों से भिन्नता 
2,2 विभिन्न प्रकार के आश्रम पद्धति विद्यालय 

2.2.। अनु. जनजाति विशेष हेतु 

2.2.2 एकाधिक अनु. जनजाति हेतु 

2.2,3 अनु. जाति हेतु 

2.2.4 विमुक्त जाति हेतु 

2.2.4.] 'राजकीय विद्यालय 

2.2,4,2 गैर-राजकीय व' निजी 


पृष्ठ 7 से 5 


भआाषम पद्धति विद्यालयों का प्रशात्तन एवं संगठन 

3.। इतिहास 

3.2 हरिजन एवं समाज वल्याण विभाग स्तर पर प्रशासनिक ढांचा 
3.3 आश्रम पद्धत्ति विद्यालयों का आन्तरिक प्रश्नासत एवं संगठन 
3.4. कार्यों एवं दायित्वों का विभाजन 

3.5 विद्यालय का दैनिक कार्यक्रम 

3,6 विद्या्थियों की चयन विधि 


पृष्ठ 5 से 26 


48.0 


5.0 


6.0 


() 


आश्रम पद्धति विद्यालयों के स॑साधत पृष्ठ 27 से 28 
4, भौत्तिक संसाधन 
4,2 वित्तीय संसाधन 


छात्रों को बेप सामग्री एवं सुविधाएं प्रृष्ठ 29 से 37 
5.] सामग्री 


5.,] देनिक उपयोग की वस्तुएं 
5..2 वेशभूषा 

5..3 राशन तथा भोजन 

5,2 सुविधाएं 

5.2.] शैक्षिक सुविधाएं 

52.2 पाद्य-सहंगामी सुविधाएं 
5.2.3 चिकित्सकीय सुविधाएं 
5.2.4 अन्य सुविधाएं 


आश्रभ्त पद्षति विद्यालयों की समस्याएं पृवं समाधान पृष्ठ 32 से 40 
6.] शैक्षिक एवं सामाजिक 

6,2 प्रब्॒त्धकीय एवं प्रशासकीय 

6.3 वेयक्तिक एवं व्यावसायिक 


झध्यायथ १ 
क्त्त ब़्॒ हक श्‌ [बा तर वर्णो अ ध्ययन हा 
९ प्रढेश के ढुर्बल वर्णो का अध्ययन 
.] उत्तर प्रदेश तथा इसके बुर्बेलतर वर्ग -- 


भारत के उत्तरी क्षेत्र भें जम्पू तथा कएगीर, हिगाचल प्रवेश, पंजाब, राजस्थान, हरिग्राणा, 
दिल्‍ली तथा उत्तर प्रदेश सम्गित्षित हैँ | इत सभी प्रान्तों की अपनी विशिष्ट संस्कृतिर्या, भापाएँ/उप- 
भाषाएँ, अर्थ व्यवस्था तथा भौगोतिक विशेषताएं है । इनमें पारस्परिक विभिन्नता तो है ही, अन्तर- 
राज्यीय विशिन्नताएं भी हूँ। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल तेथा जनसंज्या वी रृष्टि से सबसे वड़ा 
प्रान्त है । यह एक ओर पूर्वोत्तर में हिपालय की शिवालिक पर्वत शू सलाओं को स्पर्ण करता है तो 
उत्तर में जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को । उत्तर-पचिग में दिल्‍ली, पंजाब तथा राजस्थान 
स्थित हैं । इस प्रान्त की पूर्वी सीमा बिहार ओर दक्षिण-पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश प्रान्त को छती है । 
उत्तर प्रदेश, उत्तर पृव॑ में नेपाल एवं चीन देशों की अत्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं द्वारा प्रथक 
होता है । इस प्रकार इस प्रान्त का भौगोलिक एवं सामरिक दोनों रृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान हैं । 


उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रान्‍्त होते के कारण अनेक भोगोंतलिक एवं मौसमी विभिन्नताओं से 
युक्त है। इसके उत्तराखण्ड में स्थित गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल 2000 से 25000 फीट ऊंची पद॑तत 
श्र खलाओं में स्थित हैँ तो लखनऊ, मेरठ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, आगरा आदि 
मण्डल मैदानी हैं । गोरखपुर मण्डल तराई में स्थित है । उत्तर प्रदेश में पर्वतीय, मंदानी, बाढ़ प्रभा- 
वित पूर्वांचल क्षेत्र तथा पथरीली भूमि वाला बुन्देलखण्ड क्षेत्र पाया जाता है । 


प्रात्त की भोगोलिक विशेषताओं का प्रभाव इसके निवासियों की संस्कृति, रहन-सहन, 
कृषि, व्यापार व भाषा पर भी पड़ा है । इसलिए इस' प्रान्त में अनेक संस्कृतियाँ, बोलियाँ अथवा 
उप भाषाएँ तथा भआथिक विषभिन्नताएँ वेखने को मिलती हैं । कुछ लोग सामाजिक-आथिक दृ्ठि से 
सम्पन्न मिलते हैं तो कुछ वर्ग अत्यन्त पिछड़े हुए। मंदानी क्षेत्रों में शिक्षा संचार तथा परिवहन के 
विकास से लोग आगे बढ़ गये हैं तो दुर्गण पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों में अशिक्षा, निर्धनता के कारण 
पिछड़ गए हैं । द 


भारतीय संविधान में समाज के दुर्बलतर बर्गो के आर्थिक एवं शैक्षिक हितों की विशेष साव- 
धानी' के साथ रक्षा करने की व्यवस्था की गई है. (अमुच्छेद 46) । इसे ध्यान में रखते हुये उत्तर 
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प्रदेश शासन ने भी प्रान्त के कुछ वर्गों तथा क्षेत्रों में व्याप्त पिछड़ेपत को कम्त करने के लिए अनेक 
प्रयास किए हैं तथा जाशातीत सफलता भी प्राप्त की है । परन्तु समर्थ एवं दुबंशतर वर्गों के बीच की 
खाई अभी तक बनी हुई है | अतः इस विज्ञा में निरन्तर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते रहने की 
आवश्यकता है । 


.2 दुर्बलतर वर्गों के प्रकार -- 


उत्तर प्रदेश में कुछ सामाजिक वर्ग शिक्षा एवं विकास को दोड़ में पिछड़ गए हैं। इसके 
मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं-- 


भौगोलिक इष्टि से दुग्गेम क्षेत्रों में निवास के कारण राष्ट्र की मुख्य जीवन धारा से पृथकता । 
अतीत में व्यवहृत अस्पृण्यता की कुप्रथा । 

शक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ापन । 

अतीत में कुछ जातियों का अपराधिक कार्यों में लिप्त रहना । 


च+> 3 एज नि 


स्वतंत्रता के पश्चात भौगोलिक परृथकता में रहने वाली सामाजिक, आशिक व शैक्षिक दृष्टि 
से विछड़ी जातिथों को संविधान के अनुच्छेव 342 में, तथा अतीत में अस्पृएण समके जाने के कारण 
दुबंलतर जातियों को संविधान के अनुच्छेद 34] में अनुसूचित कर दिया गया ताकि उनका उचित 
विकास हो सके । शैक्षिक, आथिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों एवं जातियों के उत्थान 
हेतु संविधान के भनुच्छेद 340 सें यह व्यवस्था की गई है कि विभिन्न प्राच्तों में 'अत्य पिछड़े वर्गों! 
की जानकारी व विकास हेतु राष्ट्रपति स्वतन्त्र आयोग का गठन' कर सकता है ! 

उत्तर प्रदेश में इन तीनों वर्गों की जनसंख्या पाई जाती है । यह तीनों दुर्बंलतर वर्ग 
निम्नलिखित हैं : 


, संविधान के अनुच्छेद 34। में उल्लिखित अनुसू चित जातियाँ । 
2. संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ । 
3, संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर राज्यों द्वारा घोषित अन्य पिछड़ी जातियाँ । 


(ञज) शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियाँ? 
(आ) बिमुक्त जातियाँ जो अतीत में अपराधिक क्षृत्यों में लीन मानी जाती थीं । 


उत्तर प्रदेश में 66 जातियों को अनुसूचित जाति, 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति, 
58 जातियों को पिछड़ी जाति तथा 70 जातियों को विमुक्त जाति (जिनमें 39 अस्थिर या घुमन्लू 
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तथा 3| स्थिर) में वर्गीह्वत किया गया हैं। विमुक्त जाति वर्ग में ।2 गर-अनुसूचित आदिवासी 
जातियाँ भी सम्गिल्तित हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित करे का प्रस्ताव राष्ट्रपति के विचारा- 
धीन है । फिलहाल ।9 विभुक्त जातियाँ अनुसूचित जातियों में सम्मिलित है । 


'अनुसू चित जाति” वरगे गें सम्गिलित दुर्वलतर जातिशा तालिका .] मे प्रदर्शित हैं : 











उत्तर प्रदेश में अनुसुचित जातियों फी धुची : -- तालिका 4. 
क्र, सं. जातियाँ ऋ्र, सं, जञातियाँ ऋ,सं. जातिाँ 
| अगरिया 23. बौरिया 45, खरोट 

2 बादी 24, चमार 46, खरवार 
६ बधिक 5. चेरो 47. खटिक 
4. बहे लिया 26, दवगर 48. कोल 

5 बेंगा हा, धांगर 49, कोरबा 
6 बैसवार 38, धानुक 50. लाछ वेगी 
7 वजतियाँ 29. धरकार 54,. मजहबी 
8, बाजगी 30, धोबी 52, मुस्तहर 
9, बलाहार 3[, डोम 53. नट 

[0, बलई 32. डोमर 54. पंखा 

]. बाल्मीकि 33. दुसाध 55. परहिया 
2, बंगाली 34. घरमी' 56, पासी 
3. बतमानुस 35, घत्तिया 57. पतरी 
]4, बांसफोर 36. गाल 58. राबत 
[5. वरवार 37. हबूड़ा 59, सहरिया 
[6. बसोर 38. हरी 60, सनोर्िया 
]7, बावरिया 39. हेला 6. सांसिया 
]8. बेलवार 40. कलाबाज 62. शिल्पकार 
]9, बेड़िया 4[., कंजड़ 63, तुरैहा 
20. भाँतू 42, कपरिया 64. मंज्षवार 
2. भुद्दयाँ 43. करबल 65... कोरी 


22 भुदृहार 44. खेप्हा 66... गोंड 
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]98] की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 
23453339 है जो प्रान्द' की कुल जनसंस्या | [08620[3 का 2% है । इस वर्ग में वे जातियां 
हैं जिन्हें अतीत में अछूत समझा जाता था। अस्पृश्यता के कारण यह लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, 
शैक्षिक एवं आथिक दृष्टिकोण के प्रमाज में पिछड़ते चले गए तया राष्ट्र की मुख्य जीवनधारा से 
कट गए । विकास के लाभ इसे प्री तरह से तहीं मिल पाए । इनमें साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त 
स्यून है। स्वतन्त्रता के पाचात संविधान के अनुच्छेद ।7 के द्वारा अस्पृश्यता को कानूनी अपराध 
घोषित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इनकी स्थिति में छुधार भाया है १२चतु ग्रामीण क्षेत्रों 
में इनकी स्थिति अभी दयत्तीय हैं । 


अनुसूचित जनजाति! वर्ण में प्रदेश के 5 आदिवासी वर्गों को स्थान दिया गया हैं । यह 
हैं: जौनसारी, बुक्सा, थारु, भोटिया तथा राजी । यह जातियाँ तथा हिमालय की तराई में पाई 
जाती हैं। इनके अतिरिक्त बई अन्य आदिवासी जातियाँ भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं परन्तु 
उन्हें भनुयू चित जनजाति वर्ग में रम्मिलित नहीं किया गया है। थरह जातिरयाँ मिर्जापुर जनपद के 
विच्ध्य क्षेत्र में पाई जातो हैं। यह हैं : अगरिया, बंगा, भुड़णार, चरो, गौोंड, खरवार, कौरवा, 
कोल, मझवार, औरांव, धांगर, परहिया तथा सहरिया | इनके अनुसूचित जतजाति घोषित होते का 
प्रस्ताव विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में अनुयुचित जनजाति जनसंख्या 2327035 है जो प्रात्त की 


कुल जनसंख्या [[086203 का 0.2|% है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों 
की जतपदवार जनसंख्या परिशिष्ट 'अ' में देखी जा सकती है । 


'पिछुड़ी जाति' वर्ग में 58 जातियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें से 37 हिंदू 
तथा 2] मुस्लिम जातियाँ हैं। इन जातियों की यूची परिणिष्ट 'इ' में देखी जा सकती है । 


“बिमुक्त जाति' श्रेणी में उत जातियों को सम्मिलित किया गया है जो स्वतन्त्रता से पूर्व 
अपराधी पानी जाती थीं तथा जिन पर पुलिस हर समय दृष्टि रखती थी । यह जातियाँ समाज की 
उपेक्षा को शिकार रहीं तथा शिक्षा व विकास में पिछड़ गयी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन्हें अपराधिक 
सूची से विमुक्त किया गया भत्त: अब इन्हें विधुक्त जातियाँ कहा जाता है। अब इत जातियों की 
शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है। यह जातियां दो प्रकार 
की हैं (कुछ घुमातू हैं जो ढेरों के साथ घूमते रहते हैं (देखें परिशिष्ट भा [[) । कुछ विभुक्त जातियाँ 
स्थिर रहकर जीवन थापन करती हैं (देखें परिशिष्ट आ !) । 


.3 बुबंलतर दगों कौ शिक्षा हेतु अयास्त-- 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश शासन ने दुबंलतर वर्गों के विकास हेतु बहुमुबी 
बहुमुषदी प्रयास प्रारम्ध किए | श्रक्षिक तया आर्थिक विकातत के कार्मक्रम एक दुसरे के समानान्तर 


संचालित किए जा रहें हैं । ततोंकि इन जातियों के शैद्षिका विकास के द्वारा ही इनका बारतविक 
स्थायी विकास सम्भव है । 


4.3,4 निजी प्रधाप्र-- 


दुर्बलतर वर्गों सें सम्मिलित विश्नि्न जातियों के शैक्षिक विकास हेतु निजी ब्यक्ति तथा 
स्पात्त सक्रिय हैं जिन्होंने विभिन्न स्तर के विद्यालयों की स्थापता इनके लिए की है | ४इन संस्थाओं 
को णासन के शिक्षा विभाग तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता अनुवान के रूप 
भें वित्त पोषण भी दिया जा रहा है। ये संस्थाएँ प्रान्त के विभिन्न जनपदों व क्षेत्रों गें कार्यरत्त हैं । 


]32 शिक्षा विभाग के प्रयाप्त -- 


उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रान्‍्त के पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों के वन तथा दुर्ग 
स्थानों में अनेक प्राथमिक, प्रारम्णिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की है जिनमें अन्य वर्गों 
की भांति इन्हें भी सामात्य शिक्षा प्रदान की जाती है । यह संस्थाएं राजकीय तथा स्थानीय निकायों 
फे निसनन्‍्त्रण में हें। परन्तु उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में कोई पृथक ऐसी इकाई नहीं है जो 
दुर्वंचतर वर्गों की शिक्षा का स्वतन्त्र/विशिष्ट प्रशासत का ध्यान रखें | इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग 
उन जातियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता एवें गुल्क मुक्ति में भी शैक्षिक सहायता प्रदान 
करता है । 


,3.3 हरिजन एवं ससाज कल्याण विभाग के प्रषास-- 


यह विभाग प्रान्त के दुबंलतर वर्गो/जातियों की शिक्षा गें मह॒त्वपुर्ण भूमिका निशा 'रहा है । 
शिक्षा विभाग की शिक्षा संस्थाओं में अध्ययतरत इन जातियों के छात्र-छात्राओं की शुल्क मुक्ति, 
छात्रवृत्ति आदि की क्षतिपुत्ति आंशिक या पूर्ण छूप से यह विभाग करता है। साथ ही कुछ गैक्षिक 
कार्य भार यह विभाग स्वयं वहन करता हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग ने पूरे प्रान्त गें यत्र-तत्र 
आवप्रयकतानुसार विशेष प्रकार के आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है तथा उनका संचालन भी 
णिक्षा विभाग स्वयं करता हैं। इन्हें 'आश्रम पद्धति विद्यालय' कहा जाता है । 


,3,4 भाश्नम पद्धति विद्यालयों की स्थापत्ता-- 


960 के पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश शासन ने सर्वप्रथम प्रान्त के जादिवासियों की शिक्षा की भोर 
ध्यान दिया तथा 964 गे प्रथम आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना खटेसमा (जनपद नैनीताल) 
में की जिसमें थारू जनजाति के बालकों की शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था थी | जूत, 967 में 
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उत्तर प्रदेश की पांच भादिम जातियों जौनसारी, थारू, भुवसा, भोटिया तथा थारू को अनुसूचित 
जनजात्ति घोषित किया गया । उसके प्नचात अन्य जातियों फे लिए भी गढ़वाल, कुभाऊं तथा लखनऊ 
मण्डलों में 9 आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना हरिजन एवं ससाज कल्याण विभाग ने की । यह 
विद्यालय दुर्बलतर बर्गों की शिक्षा में अत्यत्त सार्थक सिद्ध हुए तथा इन वर्गों में बड़े लोकप्रिय हुए 
इसे देखते हुए शासन ने आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रयोग को अनुसुृचित णबं विभुक्त जातियों के 
शैक्षिक उत्थान हेतु दोहराया। इस प्रकार अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एबं चिभुक्त जाति कणों 
के लिए प्रान्त में अनेक आश्रम पद्धति विद्यालय इस समय उत्तर प्रदेश में संचालित हैं । उल्लेखनोीथ 
है कि उत्तर प्रदेषा गें पिछड़ी जातियों” के लिए आश्रम पद्मति विद्यालयों की कोई व्यवस्था अब तक 
नहीं है । 


ग्ध्याय २ 


आश्रम पद्ेति विद्यालय की संकल्पना 


उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालयों का एक विशिष्ट स्थान है | यह्‌ विद्यालय अपनी 
विशेषताओं के कारण दुबंशतर वर्गों की शिक्षा ही नहीं वरन्‌ संस्कृति के भी अनुपम केन्द्र हैं। इन 
विद्यालयों में बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनके शारीरिक, मानसिक तथा 
व्यायसाधिक विकास पर ध्यान दिया जाता हैं। आथिक करिनाइयों से छात्रों की शिक्षा पर कुप्रभाव 
न पड़े इसलिए बच्चों के शैक्षिक, भोजन सम्बन्धी, वस्त्र, बिस्तर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं सम्बन्धी 
समस्त व्यय का वहन विद्यालय स्वयं करता है । जाति विष्षोष की सांस्कृतिक परम्पराओं कौ रक्षा 
के रूप में भी सम्बन्धित विद्यालय कुछ न कुछ प्रयास करता 'रहता है। विद्यालयों में विभाग ने' 
यदा-कदा शैक्षिक पर्यटन के द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व विकास' हेतु धन' का प्रावधान कर रखा है । 
कुछ विद्यालयों में मनोवेज्ञीवक परीक्षण के द्वारा बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन समय- 
समय पर करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की तियुक्ति भी की गई है । 


उत्तर प्रदेश में बालकों तथा बालिकाओं हेतु पृथक-परथक आश्रम पद्धति विद्यालय हैं । 
बालिकाओं की शिक्षा में यह बहुत उपयोगी पाए गए हैं क्योंकि भादिवासी जातियों में बालिकाओं 
तथा स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है । आश्र॒म्त विद्यालयों में शिक्षक तथा आवास दोनों की 
एक साथ व्यवस्था है। छात्रावास अधौक्षक तथा कम्पाउप्डर के पद भी आवासीय हैं। वे बच्चों 
की देखरेख के लिए विद्यालय परिसर में ही रहते हैं । प्रान्त में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कुल, तथा 
हाईस्कूल सभी स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालय विभिन्न संख्या में कार्यरत हैं । इन विद्यालयों में 
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारी गर-अनुसूचित जाति तथा जनजाति कै हैं। परन्तु कुछ कर्मचारी 
इन वर्गों के भी हैं। यह विद्यालय सम्बन्धित जातियों एवं जनजातियों से निकट समप्पषों भी बनाए 
रखते हैँ । 


2.] उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रान्तों के भाश्रम् पद्धति विद्यालयों फी तुलता-- 


उत्तर प्रदेश में विभिन्न दुबेलतर वर्गों के बालकों की शिक्षा हेतु स्थापित आश्रम पद्धति 
विद्यालयों की एक विशिष्ट परम्परा है जो कई रूपों में अन्य प्रान्तों की समान परम्पराभों से कई 
अर्थों में भिन्न हैं। सबंप्रथम उत्तर प्रदेश के आाश्चम पद्धति विद्यालयों का इतिहास अभी नया ही है 
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क्योंकि यहाँ अधिकांश विद्यालयों की स्थापना !967 के बांद हुई है । दूसरे जहाँ कुछ प्राच्तों में ऐसे 
विद्यालय आदिवासी जातियों वक ही सीमित हैं वहां उत्तर प्रदेश में इन विद्यालगों के द्वारा अनु- 
सूचित जनजातियों के साथ-साथ समाज के अन्य दुर्बंलतर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति एवं विमुक्त 
जाति आदि के शैक्षिवः उत्थान का प्रयास किया जा रहा है । 


राजस्थान में, आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित हैं 
जबकि उत्तर प्रदेश में इन विद्यालयों की देखरेख हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा की 
जाती है । यद्धपि शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप त होने के कारण उन' विंदालयों को शासन का उचित 
ऐक्षिक इृष्टिकोण पूर्णहूप से यह उपलब्ध नहीं हैं परस्तु दुर्वलतर बर्गों के प्रति कल्याणकारी रष्टिकोण 
से यह विद्यालय थोतप्रोत हैं जिसकी कमी अच्य प्रान्तों में यत्र-तत्र देखने को मिलती' हैं । इसके पीछे 
सिद्धान्त है, दुबंलत्तर वर्गों की शिक्षा' न कि दुबंलतर वर्गों के लिये शिक्षा” । 
उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालय प्राथपिक, जुनिपर हाईस्कूल, माध्यमिक अथवा 
न्टरभीडिएट स्तर के विद्यालयों के पूर्ण रूप हैं जिनमें शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित तथा प्रस्तावित 
समस्त शैक्षिणक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ तो सम्पन्न होती ही हैं ,साथ ही कुछ अतिरिक्त कार्य 
भी सम्पन्न होते हैं जैसे: बच्चों का मतोबेज्ञानिक परीक्षण, उनके स्वास्थ्य की निरन्तर देखमाल' तथा 
विशेष प्रकार की प्रवेश व्यक्स्था । राजस्थान के आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थिति इससे भिन्न 
है। वहाँ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इन संस्थाओं में केवल आवासीय सुविधा जत्तजातीय विद्यार्थियों 
को प्रदान की जाती है, और यह एक विशेष प्रकार के छात्रावास ही है जिनमें प्रणिक्षित व्यक्तियों 
की देखरेख में विद्यार्थों रहते और अध्ययन कार्य सम्पन्न करते हैं। विद्यालय जैसा शिक्षण कार्प 


औषचारिक हूप से इनमें सम्पन्न नहीं होता । कक्षा शिक्षण हेतु छात्रों को अन्य विद्याज्षभों भें जाना 
पड़ता है! 


उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्धति विधालयों के समस्त कमंचारियों की सेवाएँ हरिजन तथा 
समाज कल्याण विभाग के अधीन हैं तथा इनका स्थानात्तरण शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों 
में नहीं हो सकता । अन्य प्रात्तों में स्थिति इससे भिन्न है जैसे राजस्थान में अश्रम्म विद्यालयों तथा 
सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानाम्तरण होते रहते हैँ । उत्तर 
प्रदेश में न केवल वर्ग बल्कि जाति के आधार पर स्वतस्त्र आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं । 
समस्त अनुसूचित जातियों हेतु एक विद्यालय तथा एक जनजात्ति विशोष हेतु (जैसे जौनसारी) एक 
विद्यालय उत्तर प्रदेश में मिल सकता है जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है । वहाँ समस्त अनुसू चित 
जनजातियों के विद्यार्थियों को एक ही विद्यालय में रखा जाता है । अर्थात्‌ राजस्थान में दुबंलतर 
वर्ग हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय हैं जबकि उत्तर प्रदेश में इन वर्गों की विभिन्न जातियों के लिये 


स्वतत्व जाश्रस पद्धति विद्यालय संचालित है ताकि उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर 
शिक्षा आयोजित की सके । 
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उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, माध्यभिक तथा इन्टरमीडिएट सभी स्तरों के 
आश्रम पद्धति विद्यालय कार्यरत हैं जबकि 'राजस्थान में यह विद्यालय कक्षा | से 8 तक ही हैं । 
उत्तर प्रदेश में इन विद्यालयों की परम्परा अपेक्षतया अधिक प्राचीन है क्योंकि यहाँ 964 से ही 
पह विद्यालग्र प्रारम्भ होने लगे थे जबकि राजरथान में इनका पध्रादु भाव 977 से हुआ । 


उत्तर प्रदेश में निजी संस्थाओं, व्यक्तियों और न्यासों के द्वारा भो कुछ आश्रम पद्धति 
विधालय संचालित हैं जो हरिजन तथा सम्राज कल्याण विभाग द्वारा गतप्रत्तिशत सहायता एवं वित्त 
पोणण प्राप्त करते हैं । गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी निजी क्षेत्र में ऐसे विद्यालय पर्याप्त संख्या में हैं । 
गजस्थान में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रम विद्यालयों की संख्या नगण्य हैं । 


2.2 विभिन्न प्रकार के आधज्रम पद्धति विद्यालय-- 


उत्तर प्रदेश के आश्षम पद्धति विद्यालयों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता 
है | कुछ वर्गीकरण तथा वर्गों में विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित है । 


(अ) . दुबलत्तर वर्गों की शिक्षा हेतु कार्यरत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय---3 8 


. स्तरातुसार--- 
. प्राथमिक आश्रम पद्धति विद्यालय--) 8 ) 
2, जूनियर हाई स्कूल स्तरीय. -+4 आग हे 
3, उच्चत्तर माध्यमिक स्तरीय “05 ह 
4, इचन्टरमीडिएट स्तर --0! 
2. विद्यार्थियों के लिग॑ के अनुत्तार -- 
. बालकों के लिये आश्षम पद्धति विद्यालय---3 5 
2, बालिकाओं के लिये-- 03 योग + 38 
3. सहशिक्षा विद्यालय--- 00 | 
3 वु्बंलतर वर्ग एवं जाति के अनुसार - 
|. अनुसूचित जनजाति हेतु आश्रप पद्धति विद्यालय---09 
(अ) जनजाति विशेष हेतु विद्यालय ................ 06 
(आ) एक से अधिक जनजातियों हेतु विद्यालय---03 | 
2. अतुसूचित जातियों हेतु विद्यालय. .....-.----- 2 


(अनुसूचित जाति विशेष हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं हैं ।) 
3. विमुक्त जातियीं हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय--( 4 

(अ) एक विमुक्त जाति हेतु विद्यालय--08 

(आ) एक से अधिक बिमुक्त जातियों हेतु विद्यालय--06 


80 


4. पिछए्ी भातियों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय --00 
(अब तक उत्तर प्रदेश शासन ने जैक्षिक, साम!जिक तथा आथिक दृष्टि से पिछड़ी 
जातियों की शिक्षा हेतु आश्रण पद्धति विद्यालयों की स्थापना नहीं की है ।) 

5. गैर-विमुक्त एवं गर-णनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित राजकोय आश्रम पढ्ृति 
2 %॥0. ० हम न का 03 


(आ) दुर्बलतर वर्गों की णिक्षा हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा एवं हस्जित समाज कल्याण 
विभाग द्वारा पूर्णत; अनुदानित आश्रम पद्धति विद्यालय---03 
(स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त आ. प. वि. एक से अधिक' विशुक्त जाति 
हेतु हैं । 
उपयु क्त विषरणानुसार विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालयों की विशेषताओं सहित उनके 
चिवरण निम्नलिशथित पालिकाओं में देखे जा सकते हैं : 


तालिफा .2 
.2 अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित आश्रम पद्धति विधालय 
(अ) जनजाति विशेष हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय 








अनुसूचित 


बालक/ 
जनजाति 


क्र. सं, विद्य 
रह कि बालिका 


जनपद एवं मंहल' 
ष कक्षाएं 


स्वीक्त पी ५ 














. | राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय | जौनेसारी | देहरादून (गढ़वाल)| बालक | 6-0 | 75 
टोइस्टेट अम्बाड़ी, देहरादून 
2. | 'रा, आ. प. वि. पूनी (देहरादून) | जौनसारी | देहरादूृत (गढ़वाल)| बालक | 6-8 | 05 


3. | रा. बालिका आ. प. वि., जॉनसारी | देहरादून (गढ़वाल)| बालिका। [-8 | 230 
लागा पोबरी 

4. | रा. आ. प. वि. मुन्श्यारी भोटिया िथौरागढ़ (कुमाऊं) बालक | 6-8 | 05 
(पिथौरागढ़) 

5. | रा. आ.प. वि.,भीमतल्ला, चमोली | भोटिया | चमोलों (गढ़वाल)| बालक | 6-8 | 05 


6, | रा. आ.प. वि.,विडौरा-सितारागंज| थार नैनीताल (कुमाऊं) | बालक | 6-8 | 05 


_|_______._._.[.[.[___ _ 3३तस्‍त॑तक्ता[ 0३5 कुल स्वीकृत क्षमता 5-3 वात बम 825 
ाााआआथआआआआननाशणशणशशनणनणशशणशशशणणाणानणआआशाननाणणणणमनणणाणशनशाणणणानभाभााााा या... लत लुक युति कीक कक मिल म मन मई 


| 


(आ) एक से अधिक जनजातियों हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय (प्रह सभी विद्यालय 
बालकों के लिए हैं ।) 





'किक->बा+-------०-आा.आक०-००क पाक न-न.-+-;>क न बाक+५++-कननन-++ न नम. 





हक... | कलह [हरकत | हल स्वीकृत 
दाक्षाएं । क्षमता 


कस. विद्यालय अनु, जनजा तिर्भा | लनपद एवं मण्ठल 


जज 








न ज--++म >रकनन- छू... 35 मनन ० अ+ --++- “५-8७ ७+ ७७ ---...-...२३७०«व॑ाूछ - “० 





, रा, आ. प., वि..खटीपा (नैर्नाताल)| थारू एवं भोटिया | नैनीताल (कुपाऊ)। !-।0. 245 
2. रा. भा. प. वि.,गदरपुर (नैनीताल)|धाए,बुक्सा, भोटिया| नेनीताब (कुगाऊं) | 6-8 )05 


3. रा. आ. १. वि., लखीमपुर (खीरी) थारू, भोटिगा खीरी (लखभऊ) | ।-0.. १45 





मम दाम--क>म० 
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कूल रनीकृत क्षमता. 5395 





तालिका 4.3 


अनुसूचित जाति के विशेष पिछड़े वर्गों के लिए संचालित 'राणकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, 





न्‍ उमा मानव - अन्य अमक | < सह ज 7 "आन अममन-नममन 


- बालकों | मी स्वीकृत 
क्र, से, विद्यालय जनपद एवं मण्डल | वकका जहाँ तक | छात्र 
स्वीकृत है | संख्या 






पे वि वि.,भध्रिपाक चमोली (ग्रढ़वाल) बालक | |-8 । 230 











रा, आ. प्‌. वि., करारो इलाहाबाद (इलाहाबाद) | बालक | [568 | 50 


रा. भा. प. वि., बबेरू बाँदा (क्ाँसी) बालक | |-३ | 50 
रा. आ. प. वि., तिलोई रायबरेली (लखनऊ) | बालके | !-5 | 509 
रा, आ, प्‌. वि., आजमगढ़ आजमगढ़ (गोरखपुर) | बालक | -5 | 50 


रा, आ. प. वि.,काहीपुर सुल्तानपुर (फैजाबाद) | बालक | |-$ | !50 


[2 











॥, | रा. भा. प्‌. वि, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ (फैजाबाद) | बालक | ]-5 | 50 
8. | रा. आ, प. वि., रसड़ा बलिया (वाराणसी) | बालक | ॥-2 | 60 
9, रा. आ, प. वि., कह्नौता हरदोई (लखतऊ) बालक | 4-2 | 60 
0. | रा. आ. प. वि.,हमी रपुर हमीरपुर (झाँसी) . | बालक | -2 60 
]. | रा, आ. प. वि., भोगाँव मैनपुरी बालक | -2 60 
!2. | रा. आ, प. वि,, भोजीपुरा बरेरणी (बरेली) बालक | (-2 60 
__ लकाता[७३ क्षमता | 430 
तालिका .4 


एक से अधिक विमुक्त जातियों हेतु संचालित राजवीथ आश्रम पद्धति विद्यालम 


'पगण+ अभयप 4 >्मय परध्थी 4 > भय. बिजत :शपटए 79 + ६२० 








। बालक/ स्वीकृत 
क्र.सं विद्यालय जनपद एवं गण्डल व | कक्षा | छात्र 
वालिका | 

मम े संद्या 

| रा. आ, प. वि., रामपुर रामपुर (बुरादावाद) | बालक | 7-2 | 360 

2, | रा. आ. प. थि., मोम्मदाबाद फर लाबाद (इलाहाबाद) बालक | ]-8 | [75 
] 

3. रा, का. प. वि., साराथ बाराणसी (वाराणसी) | बाहक | -08 | 75 

4... रा, आ. प. वि., आरयंचगर सेटलोंट | लखनऊ (लखनऊ) बालिका | 4-0 | 245 

5. | रा, आ. प. वि., विशुनपुरा गोरखपुर (गोरखपुर) | वालक | 4-0 | 245 

6, | रा, भा, प, वि., गोण्डा गोण्डा (फैजाबाद) बालक | !--ह | 75 


राणा ४ आंणाामाााणगबग_्ग्गगगग्भ्६््म६ध्ाल्‍्ग_गग्ग्ज्णण्णणणणण्णगग गज आााााााााााााााााइबब लकी लललरालत सलमए- मम 





'+-+- पपा "20४५ ०... ३०००... ५ .४.2-383.:2 3७४७ मम -::४ अमान 3 नाक, 


कुल क्षमता | 05] 


॒नायालथााााताधाााानत भाााामापतऋूृॉ]ूगगननाभ;भ;६;६;;भ;६ग बा गन जाता“ ह कारक इलुल हु 


4२०० कब» 3>+-. माममजाक, 
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तालिका .5 
केवल विमुक्त जाति विशेष के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 











"| कल... | आर एस गत | दस लक जिन, 
| छात्र सं. 


कक |. कियालग..| अत एकल नि चाह, 


जनपद एवं मण्डल 
5 बालिका 


जाति |कक्षा 











। रा. आ. प- वि, शंकरगढ़ (| इलाहावाद (इलाहबाद) | बालक' | फोज ( ।-8 | 220 
2 रा, आ. प. बि., मालिकपुर | बाँदा (झाँसी) बालक | कोल' | [-8 | ]75 
3 रा. भा. प. वि., मऊ बाँदा (झाँसी) बालक | कोल | -5 | 50 
मं रा. आ. प., वि., झांसी झाँसी (झाँसी) बालक | सहरिया | [-5 | 50 
5 'रा, भा. प्‌. वि., तालवेहट | ललितपुर (श्ाँसी बालक |सहरिया | -6 | 60 
6 रा, आ. प. वि., शिवपुर | वाराणसी (वाराणसी) | वालक | गुसहर ]-5 | ।50 

| 

| 


7 'रा. आ. प. वि,, धोरावल | मिर्जापुर (वाराणसी) ! बालक | कोल | -5| 50 


8 रा. आ,. प. वि., लखनऊरोड| सुल्तानपुर (फैजावाद) | बालक | मुसहर | [-5 | 50 





५ 
न्ग्म्न्ग््ग््म्म्न्न्ग्य >>. उप भें --7+--क ०-२ >+>+- “+उमं >>» ४ $७-.+-४ २-७७ अप... ५५८० (...२२४प-पा हाय... ०.2, 





फुल क्षमता 305 


न्‍ जे अमम-ा--- "०-2 ७ जमनमनाा "3 ९ “तक न पाकनयन-+पा७+ल-+ ८ >-साथ--3»०3०» कनण प पा 








तालिका 4.6 
गैर-विभुक्त एवं गैर-अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित आश्रम पद्धति विधालय 
४ हु बालक|/ स्वीकृत 
भंपद ए ण्ठउल' ५ 
क्रसं, विद्यालय जनपद एवं मण्डल | जाति बालिका | गो बाग सं; 





















>ध थिं. | बालक [-8 | 75 
जनजाति 
गर अनु. | बालक |-5 | 50 


रा. आ. प. वि., दुद्धी मिर्जापुर (वाराणसी) 
2 रा. आ. प. वि., चोपन | मिर्जापुर (वाराणसी) 


3 रा. आ. प. वि., राबटंस गरंज| सिर्जापुर (वाराणसी) ”» बालिका | -5 | 50 





कुल क्षेमता 475 
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तालिका .7 
स्वच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रत् पद्धति विद्यालभ 

क्र.स विद्यालय जनपद एवं मण्डल जाति बालक/ कक्षा स्वीक्त 

य ह बालिका छात्र सं. 
>>... सवनननान"त-4+पनकन-- "तनमन +क+++9क्‍3++3+++-+कननानन++++कानन- 3 3 3. धरा हर नरक ->-_-+>->-»--धमा+--क 

चिकास घित्याल| डाईस्कूल | इलाहाबाद (इलाहाबाद) | विमुक्त | बालक |(-0। 245 

ईएब"र णरण शाश्रम जाति 
टू आश्रम 'रीति विद्यालप् सहारनपुर [मेरठ) सं बालक | [-8| |75 
4 प्रगति आश्रम हाईस्कूल लखनऊ (लखनऊ) ह बालक |-40| 245 
| वाला गंज 








कुल क्षमता 665 











इस प्रवागर उत्तर प्रदेश में दुर्वजतर एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित विभिन्न जातियों के 
ग्रेक्षिक उत्थान हेतु परे प्रदेश गें विभिन्न स्थानों पर आश्रम पद्धति विद्यालय 'राजकीय एवँ स्वैच्छिक 
संस्थाओं के निभन्‍्त्रण गें कार्यरत हैं । यह उल्लेखनीय है कि शक्षिक, स्लामाजिक एवं आशिक दृष्टि 
से “पिछड़ी जातियों' की शिक्षा हेतु अब तक राजकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी आश्रम पद्धति 
विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है। निम्नलिखित तालिका से जाना जा सवाता है कि 
विभिन्न दुर्वलत्तर जातियों/वर्गो हेतु उपलब्ध विद्यालयों एवं उनमें छात्र प्रवेश संख्या कितनी है : 
तालिका [,8 
उत्तर प्रदेश गें दुबंलतर वर्गीय विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध आश्रम पद्धति विद्यालय एवं उत्तकी 
प्रवेश क्षमता 












पक लयों 
की संख्या 


दुबंलतर जाति/वर्ग जिसके लिए 
आश्रम पद्धति विद्यालय हैं 


अं क-जि-- ४5 


कुल स्वीकृत छात्र 
क्षमता 


विद्यालय का नियन्त्रण 




















राजकीय [. अनुसूचित जनजातियाँ धीड 420 
2. अनुसूचित जातियाँ ]430 
3. विमुक्त जातियाँ 8356 
4. गर-अनुसूचित एवं गैर-विमुक्त 475 
जनजातियाँ 
5, पिछड़ी जातियाँ 000 
स्वेच्छिक संगठन ।, विमभुक्त जातियाँ 665 





_ _[ ेकमहायोग... | ॥ | प्रादेशिक सहायोग 








ग्रध्पाय 3े 
आश्रम पध्दृति विद्यालथों का व्रशाश्न एवं सँभठन 
3.] इतिहास--- 


उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन का मौल्निक वाधित्व हरिजन एवं 
ममाज कल्याण मस्त्रालय के अन्तर्गत स्थापित हरिजन' एवं सम्ताज कल्याण निदेशाज़य का रहा है । 
यहाँ पर वर्तमान हरिजम एवं समाज कल्याण विज्वाग [ निदेशालय ) वा संक्षिप्त इतिहास 
उतलेखतीय है । |948-49 में 'हरिजन सहायक विभाग” की स्थापता हुई । इससे पूर्व अनुसूचित जाति 
तथा जनजाति के छात्रों को कुछ ऐक्षिक सुविधाएँ विभाग द्वारा दी जातो थीं । अपराधी जातियों 
के कल्याणार्थ एक अलग विभाग 940-4 से “रिक्लीमेशन विभाग' के नाम से चल रहा था, जो 
जो रिक्‍्लीमेशन अधिकारी के अधीन था। इस कार्य को हरिजन सहायक विश्ाग में सम्मिलित 
कर दिया गया । वर्ष ।955 में 'समाज कल्याण विभाग' की स्थापना की गयी जिसे वर्ष 96। में 
अलग विभाग मानते हुए हरिजन कल्याण विभाग में निदेशक के अधीन कर दिया गया। प्ाम॑जस्य 
तथा समन्वय की दृष्टि से अलग-अलग चल्र रहे हरिजन कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग 
को वर्ष 4977-78 गें सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर ' हरिजन एवं सप्राज कल्याण विभाग”! 
कर दिया गया। कालान्तर में अनुसूचित जनजातियों कौ सस्क्ृतिक, पारिवारिक एवं सामुदायिक 
समस्याओं के द्र्‌ तगति से निवारणार्थ एवं उन पर विशेष ध्यान दिये जाते हेतु पृथक प्रयास करने के 
उद्देयय से 6 नवम्बर !984 को एक पृथक जनजाति विकास निदेशालय'' की स्थापना की गयी । 
इससे पूर्व अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास का दायित्व हरिजन एवं समाज कल्याण 
विभाग के अन्तगंत ही निहित था । 


3 2 हरिजन एवं समाज कह्पाण विभाग स्तर पर प्रशासनिक हांचा 


निदेशालय स्तर पर एक निदेशक के नियन्त्रण गें अपर निदेशक सहित, संयुक्त निदेशक, 
उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला हरिंजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी, 
संख्या अधिकारी, सम्प्ररीक्षा अधिकारी, शोध अधिकारी द्वारा प्रदेश गें चल 'रही शैक्षिक ( आश्रम 
पद्धति विद्यालय ) योजनाओं को सम्पादित किया जाता हैं। यह निदेशालय हरिजन एवं समाज 
कल्याण मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। विभाग के प्रशासनिक ढांचे को निल्न प्रकार से 
स्पष्ट किया जा सकता है :-- 


मन्त्रालय हरिजन एवं समाज कल्याण [. कैबिनेट मन्त्रीं 
। 
2, 'राज्य मन्त्री 
| 
3, उप मन्ती 
2, शासन सचिवाजय स्तर ।, सचिव हरिणन एवं समाज कल्याण 


2, विशिष्ठ सर्चिव 

3, संयुक्त सचिव 
ः 

4. उप सचिव 


5. अनुभाग अधिकारी 


3, निदेशालय स्तर 
(अ) निदेशालय , मिदेशक 


हरिजन एवं समाज कल्याण 
2. अपर निदेशक 


3. संयुक्त निदेशक 
| 


4, उप निदेशक 
5. सहायक निदेशक' ( योजना समन्वय 
अधिकारी ) 
[ 
। । । । । | | 
विशेष सहायक जिला हरिजन अपर जिला लेखाधिकारी शोध संस्थापन 
अधिकारी अधिकारी अधिकारी धिकारी (हु .क') अधिकारी अधिकारी 


अराजपचन्नचित अधिकारी 


लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 


4. मण्डल स्तर पर . उप निदेशक 
या 
सहायक निदेशक 
5 जनपदीय स्तर पर ]. जिला हरिजन एवं समाज कल्याण 
अधिकारी 
6. संस्था के स्तर पर |, प्रधानाचार्य ( हाई स्कूलों गें ) 
या 
अधीक्षक ( जू. हा. स्तर तबः ) 
(अ) जनजाति विकास निदेशालय ]. निदेशक, जनजाति विकास 


विशेष अधिकारी ( जनजाति ) 
जन्नजाति अधिकारी 

वार्यालय अधीक्षक 

लेखाका'र 

सहकारिता निरीक्षक 


नोट :--। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के तीन जनपदों--गोरखपुर, बहराइच एवं बिजनौर गें अनुसूचित 
जनजाति के विकास का कार्य जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं दो 
जनपदों- खीरी तथा गोण्डा में तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से 
किया जा रहा है। पव॑तीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विकास का कार्य जिला- 
अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है | विभागीय शैक्षिक विकास का कार्य प्रदेश के 
सभी जनपदों में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है| 
2, विमुक्त जातियों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय तिजी 
प्रबन्धकों एवं न्‍यासों द्वारा संचालित तथा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग व्वारा वित्त 
पोषित हैं ! इन विद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएं तालिका 4.2 में अंकित हैं । 


3.3 भ्राश्रम पद्षति विद्यालयों का आंतरिक प्रशासन एवं संगठन -- 


विद्यालयीय स्तर पर संस्थाध्यक्ष (हाई स्कुल स्तर पर प्रधावाचाय॑|प्रधानाचर्या एवं जू. हा. 
स्तर तक अधीक्षक/अधीक्षिका) संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। परन्तु जू. हा. 
स्तर तक अधीक्षक/अधीक्षिका को आहरण वितरण सम्बंधी वित्तीय अधिकार प्राप्त न होने से वित्तीय 
प्रशासन (व्यवस्था) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के नियंत्रगाधीन है ।इस' प्रकार 
जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी संस्था के स्तर पर (हाईस्कूलों को छोड़कर) मुल्य 


नियंत्रक है जबकि स्वेच्छिक संस्थाओं में यह कार्य प्रबंधक के अधीन है। वित्तीय नियंत्रण के साथ 
ही अपरोक्ष रूप से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी स्थानीय स्तर पर सामान्य 
व्यवस्था एवं प्रशासन के संचालक होते हैं। जबकि हाईस्कूल स्तर पर प्रधानाचाय॑/प्रधानाचार्या 
में आाहरण वितरण अधिकार निहित होने से वित्तीय व्यवस्था के साथ ही सामात्य प्रशाश्नन 


का दायित्व प्रत्यक्ष रूप से प्रधानाचार्य का ही होता है । 


उत्तर प्रदेश के आश्रम पद्नति विद्यालयों के आंतरिक संगठत, कर्मचारियों के सूजित पदों, 
वेतनमान एवं मानदेयों, विद्यालय के स्तर, उपलब्ध सुविधाओं, भूमि एवं भवन की व्यवस्था भादि 
में पर्याप्त भिन्नता है। इसके कारण प्राय: संस्थाओं की प्रशासनिक' व्यवस्था में भी एकरुपता नहीं 
रह पाती है | आंतरिक प्रणासन तथा कार्य विभाजन को निम्त रूप में स्पष्ट किया जा सकता है : 


(अ) हाई स्कूल स्तरीय-- 


अधिका री/कम चा री 
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या 

अध्ीक्षक/अधी क्षिका 

सहायक अधी क्षक/भअधी क्षिका 

गृह माता 

वरिष्ठ लिपिक एवं अत्य मंत्रालिक कर्मचारी 
अध्यापक मण्डल 

मनोवंज्ञानिक 


व्यायाम्/संगीत गिक्षक 
नियमित परिचारक एवं अंप्रकालिक चिकित्सक 


(भा) जूनियर हाई स्कूल स्तरीय विद्यालप--- 


जिला हरिजत एवं समाज कल्याण अधिकारी 


अधीक्षक 

सहायक अधीक्षक 
गृहमाता 

छात्रावास अधीक्षक 


कार्य /वायित्न 
विद्यालयीय व्यवस्था 
छात्रावएसीय व्यवस्था 


कायलिय व्यवस्था 
पैक्षणिक व्यवस्था 
मनोव॑ज्ञानिक परीक्षण व 
आंकड़ों का 'रख-रखाव 
सहपाठ्यक्रमीय व्यवस्था 
चिकित्सकीय व्यवस्था 


(६) प्रायमिक स्तरीय षपिद्यालप 


जिला हरिजन एवं समाज 
कल्याण अधिका'री 

अपीक्षक 

(गृहमाता केक्‍्ल 

कुछ विद्यात्रमों गें) 
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मनोवेज्ञानिक/संगीत [व्यायास शिक्षक/परिचारक आदि | शिक्षक|परिचारक 
पिक्षवा 

मंत्रालग्रिक कर्मचारी कार्यालय कमंचारी' 
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चतुथ श्रेणी बर्मचारी 


उपच्देक्त व्यवस्था किसी विद्यालय विशेष पर आधारित न होकर एक सामान्यीकृत रूपरेखा 
के आधार पर है । फिर भी संख्या के प्रभुद्च कमंचारियों के विस्तृत काये वियरण से आंतरिक संगठन 
एवं प्रशासनिक व्यवस्था को आगे और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है | यहाँ उल्लेख कर देना 
समीचीत होगा कि विभाग द्वारा कोई मानक व्यवस्था फिल-हाल उपलब्ध नहीं है + 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर के तत्वावधान गें आयोजित उ. प्र. के आश्रम पद्धति 
विद्यालयों के अधीक्षक/अधी क्षिका की एक संगोष्ठी में इन विद्यालयों के आंतरिक प्रशासन एवं संगठन 
तथा विभिन्न स्तर पर कार्यों व दायित्वों का विभाजन पर विचार विभर्ण किया गया। इस विचार 
विमश के फलस्वरूप निम्त रूपरेखा स्पष्ट हुई : 


4,4 कारों वे दायित्वों का विभाजत--- 


() प्रधानायाये/अधीक्षक--- 


() बजठ का वित्तीय नियमों तथा निदेशालय के निर्देशों के अनुरूप समय के व्यय हेतु प्रस्ताव 
करना एवं सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव सुनिप्चिचत करना । 


(2) शिक्षण कार्य । 
(3) विद्यालय गें पूर्ण अनुशासन स्थापित करना । 


(4) विद्यालय शें शिक्षा की व्यवस्था बनाये रखकर बच्चों के नैतिक तथा प्रैक्षिक स्तर को उन्नत 
करना । 


) अधीनस्थ कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना । 
) मासिक/अद्ध वाषिक/वाधिक परिक्षाओं की व्यवस्था करना । 
7) विभागीय कार्य एवं अनुदेशों की अनुपालता करता । 


विद्यालय के समस्त अध्यापकों व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना तथा 
अध्यापकों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना । 


(9) भण्डार (स्टोर) का वर्ष गें दो बार भौतिक सत्यापन करता । 
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(।0) छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रावास के बच्चों के भोजन, बस्त्र की व्यवस्था का समय-समय 
पर निरीक्षण करना एवं आवश्यक निर्देश देना । 

(।]) विद्यालय गें होने वाले निर्माण कार्य अथवा वाथिक मरम्मत कार्य आदि को संतोषप्रद ढंग 
से पुरा करवाना | 

(2) चतुथ श्रेणी क्मंचारियों के कार्य का विभाजन एवं निरीक्षण करना । 


(3) अधीक्षक को आहरण वितरण अधिकारी के कार्य गें सहयोग करना जबकि प्रधानाचार्य स्वयं 
आह'रण वितरण अधिकारी होते हैं। 


(]4) सॉरसक्तिक कार्यक्रमों तथा खेल-कुद आदि कार्मक्रमों के आयोजन की व्यवस्था करना । 


(45) अधीनस्थ कमेचारियों की वाधिक गोपनीय प्रतिवेदन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण 
अधिकारी' अथवा प्रायोजना अधिकारी' को प्रेषित करता ! 


(6) छात्रावास उपस्थिति रजिस्टर रखना अथवा समय-समय पर उसकी जाँच करना | 

(]7) भंडार से प्राप्ति सामान के प्राप्त एवं क्तिरण 'रजिस्टर की जाँच करना । 

(१8) भोजतालय में कार्य करने वाले रसोइयों तथा अन्य कमंचारियों को उचित मार्ग निर्देश 
प्रदान करना । 

(।9) कार्यालयीन कार्य का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण । 

(20) एैक्षिक कार्य का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण । 

(24) छात्रावास के पय॑वेक्षण एवं नियन्त्रण की व्यवस्था हेतु उचित निर्देशन एवं निदान 
की व्यवस्था । 

(2) छा्रावास/सलहायक अधोक्षक/गुहमात्ता 
(4) छात्रावासीय व्यवस्था का पर्यवेक्षण करना । 


(2) छात्रोपयोगी (शिक्षण के अतिरिक्त) अवश्यक सामभ्रियों को प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार 
माँग-पत्र बनाना । 


(3) प्राप्त सामग्री का आवश्यकता एवं निर्देशानुसार वितरण करना । 
) अभिलेखों का रख-रखाव । 


(5) पिक्षण काय॑ में सहयोग प्रदात करना । 
(3) परिचारक/परिचारिका 


(।) छात्र|छात्राओं के स्वास्थ्य एवं साप्तान्य स्वच्छता की जांच करना । 
(2) प्राथमिक उपचार देना । 
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(3) अंशकालिक चिकित्सक के परामर्श से छात्र/छात्राओं का उपचार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी 
देखभाल करना ! 
(4) संस्थाध्यक्ष/अंग्रकाल्ीम चिकित्सक के निर्देशानुसार अन्य कार्य का सम्पादन करना | 
(4) प्रनोवेज्ञालिक 
छात्र/छात्राओं का मनो-वैज्ञानिक परीक्षण करना तथा उनकी समायोजन संबंधी समस्याओं 
का निदान तथा उपचार वारता | . 
(5) शिक्षक 
संबंधित विषय का अध्ययत करना तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का निदान 
तथा उपचार करना । 
3.5 आश्रप्त पद्धति विद्यालय का देनिक कार्यक्रम 
विद्यालथीय दिनचर्या को साधारणतया तीन कोटियों में विश्वक्त किया जा सकता' है-- 
(क) प्रशासकीय ( स्टाफ ) 
(ख) शिक्षणेत्तर ( छात्र ) 
(ग) शिक्षण ( छात्र ) 
विद्यालय प्रशासन का प्रभुख जू. हा. स्तर तक अधीक्षक एवं हाई स्कुल/इण्टरमीडिएट 
विद्यालयों में प्रधानाचार्य होते हैं । इसके अतिरिक्त वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक', स्टोरकीपर, 
चतुर्थ श्रेणी कमंचारी भी प्रगासनिक व्यवस्था में सहयोग करते हैं | कार्याव'धि प्रदेश सरकार के अभ्य 
कार्यालयों की भांति 0 बजे प्रात: से 4 बजे साय॑ तक होती है। इसमें कर्मचारियों के स्थापना 
विषयक, वित्तीय, खाद्यान्नादि क्रम, भण्डारण, पत्राचार आदि काये सम्पन्न किये जाते हैं । 
शिक्षण कार्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों, कार्यावेधि एवं विषयों के अनुरूप 
किया जाता है । इसके लिये प्रश्निक्षित अध्यापक नियुक्त होते हैं । ग्रीष्मकाल में विद्यालय का समय 
7 से ।2 बजे तक का होता है जिसमें 5 मित्तट का मध्यान्तर होता है। शीतकाल 0 से 
3.30 तक विद्यालय में शिक्षण काय॑ होता है जिसमें 30 प्रिनद का भ्रध्यात्तर होता है। 
पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय विद्यालयों के अनुरूप समय में परिवत्तेत किया जाता है । वषे॑ में 
40 दिन का सत्रीय अवकाश होता है. ! मैदानी क्षेत्रों में यह अवकाश 2! मई से 30 जून तक 
ग्रीष्मावकाश के रूप में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में दिसम्बर के अत्तिम सप्ताह से फरवरी के प्रथम सप्ताह 
के बीच शीतकालीन अवकाश के रूप में होता है । 
शिक्षणेत्तर कार्यों में शारीरिक व्यायाम, खेलकुद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 
विद्यालय के सभय के अतिरिक्त प्रात: अथवा सायं भी किया जाता है। इसमें शारीरिक व्यायाय एवं 
ल्लेलकूद प्रायः नित्य ही कराये जाते हैं। सप्ताह में एक' दिन बाल दिवस' के रूप में मताया जाता है, 
जिसमें छात्रों के शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण मुख्य रूप से होता है | जू. हा. स्तर 
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के कुछ विद्यालयों में इसके लिये शारीरिक व्यायाम प्रण्षिक्षक, संगीत अध्यापक एवं क्राफ्ट के 
अध्यापक भी नियुक्त हैं| प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त गृहमाता बच्चों को मातृषत स्नेह देने के 
साथ ही सांस्कृतिक एवं शणिक्षणेत्तर कार्यो में भी सहयोग करती हैं । 

विद्याला में विद्याथियों की दिनचर्या को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है-- 


तालिका 
(ग्रीष्मकालीन विद्यालयीय दिनचर्या) 


अत कप ती.+-+..४ण०कशौिनीण 6 ४ न लक 
मय: फ 3-3. ०००० :अन न ध--भ०+ आन... 4०.७० ,.आ ५० “मम 


क्र, सं. समथ कार्य विवरण 
[ः 4.30 प्रातः जागरण एवं प्राथना 
४] 5.00 से 6.30 तवा' शौचादि से निवृत्ति, उपस्थिति, शारीरिक 
व्यायाम, स्तानादि 
3, 6.30 से 6.45 तक नाएता अथवा चाय 
4. 6.45 से 7,00 तक' विद्यालय की तेयारी एवं सामूहिक 
5. 7.00 से 2,00 तक विद्यालयीय प्रार्थना 
शिक्षण कार्य 
6. 2.00 से 2.30 तक मध्यान्ह भोजन 
7. ]2.30 से 3.30 तक विश्वाम एवं गृह कार्य 
8. 3.30 से 4,00 तक स्वास्थ्य की देखरेत्र एवं औषधि वितरण 
9. 4,00 से 4,30 तक' ताएता अथवा दूध वितरण 
0. 4.30 से 5.30 तक बाचनालय अध्ययन अथवा खेलकूद 
(. 5.30 से 6.30 तक शोचादि से निवृत्ति 
]2. 6.30 से 7.00 तक सांस्कृतिक कार्य क्रम, प्रार्थना, उपस्थिति 
3, 7.00 से 8.00 तक रात्रि भोजन 
]4. : 8.00 से 0.00 तक अध्ययन एवं स्वाध्याय 


5, 0,00 से 4.30 प्रात्:त शयन 
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तालिका 


शीतकालीन विद्यालयीय दिनचर्या 





6.00 प्रात 

9 6.00-7.00 
3 7,00-7,30 
4 7.30-9.00 
5 9,00-9 .30 
6 9..30-9 .45 
7 9.45-.[0.00 
8 0.,00-3.30 
9 3,30-4.00 
]0 .. 4,00-6.00 
]] 6.00--6.45 
2 6,45..7.30 
3 7.30--0,00 


]4 0.00-6.00 प्रातः तक 


"न सोनम गझनिन++ व >--+-+ं-+ -+-ा न मम ७७७७ ++++-++++र >>. ह++पआा. ७७ > "नह नम 7३०० 


रे 


्चर्या 





जागरण, सामूहिक प्रार्थना 

शौचादि से निवबृत्ति, जारीरिक व्यायाम, स्तानादि 
नाश्ता 

स्वाध्याय, विद्यालय की तेयारियाँ, स्वास्थ्य की 
देख-रेख 

भोजत 

विद्यालय की तेथा'री 

विद्यालयीय प्राथंना, उपस्थिति आदि 

अध्ययन 

नाश्ता/दूध 

वाचतालय, खेलकूद, औषधि वितरण, स्वास्थ्य को 
देख-रेख 

धशौचादि से निवृत्ति 

भोजन 


स्वाध्याय, यृहकोय, अन्य कार्य 


णयत्न 
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9.6. उत्तर प्रवेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों में विद्याथियों की चयन विधि 


() चथ्मन हेतु शासकीय नौति -- 


जिला हरिजनत एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रायोजना अधिकारी, अधीक्षक, प्रधानाचार्य 


आश्रम पद्धति विद्यालयों गें छात्रों के प्रवेश हेतु अपने जिले तथा आसपास के जिलों से अधिकाधिक 
प्रवेण हेतु व्यापक प्रचार हेतु प्रयास करेंगे । आश्रम पद्धति विद्यालयों के जिले तथा इस जिले की सीमा 
प्र स्थित जिलों गें हरिजन तथा जनजाति कल्याण के क्षेत्रीय कमंचारी अपने दौरो के समय इसका 
विशेष ध्यान रखेंगे और प्रत्येक कर्मचारी की एक निश्चिचत संख्या निर्धारित की जायेगी जिस संख्या 
गें वे बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करेंगे ताकि योग्य बच्चों के आवेदत पत्र उपलब्ध हो 
जायें । प्रधानाचायं/अधीक्षक भी अपनी ओ'र से यथा सम्भव इस और प्रयास करेंगे । 


(3) 


विद्यालय गें उसी जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा जिसके लिए वे खोले गये है । 
बच्चों के माता पिता या अभिभावक निर्धारित प्रपत्र पर अपने बच्चों के प्रवेश के लिये 
आवेदन पत्र देंगे | ये आवेदन पत्र कार्यालय जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिका री/ 
प्रायोजना अधिकारी अथवा आश्रम पद्धति विद्यालय के कार्यालय शें उपलब्ध होंगे। 


आवेदत पत्र प्रधानाचाय॑/अधीक्षक आश्रम पद्धति विद्यालय के थहाँ प्राप्त किये जायेंगे। इनके 
प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून होगी । (अब 20 अप्रैल) प्रार्थता पत्र प्राप्त करने के 
उपरान्त इनको एक रजिस्टर गें' अंकित किया जायेगा, जिसगों बच्चें उसके माता-पिता 
अभिभावक का नाम, पूरा पता, आयु, जाति तथा आमदनी इत्यादि सभी का विवरण 
होगा । 


हाईस्कूल तक प्रवेण का निर्णय एवं अधिकार प्रधानाचाय॑ /जिला हरिजन एवं समाज कल्याण 
अधिकार री/प्रायोजना अधिकारी को होगा तथा जूनियर हाईस्कूल तक के विद्यालयों. गें इस 
कायं को अधीक्षक, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी/प्रायोजता अधिकारी 
करेंगे । प्रवेश के मामले में निर्णय 0 जुलाई तक (25 अप्रैल तक) ले लिया जायेगा और 
तुरन्त ही चुने गये छात्रों के माता-पिता/अभिभावक्तों को इसकी सूचना पत्र द्वारा संस्था के 
प्रधानाचार्य /अधीक्षक द्वारा दी जायेगी।प्रवेश किये गये छात्रों की सूची प्रधानाचाय॑ /अधीक्षक 
निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण को भी भेजेंगे । | 


प्रवेश देते समय निम्त का ध्यान 'रखा जायेगा--- 
(अ) निर्धन बच्चों को वरीयता दी जायेगी । 
(ब) थोग्य एवं तीब्र बुद्धि के बच्चों को भी वरीयता दी जायेगी ! 


(स) आदिम जाति/बिपुक्त जातियों में की अधिक पिछड़े वर्गों के बच्चों को वरीयता दी 
जायेगी । 

(द) प्रवेश करते समय यह ध्यान 'रखा जाय कि (यदि संस्था कई जाति के बच्चों के 
लिये हैं) किसी एक ही जाति के बच्चों का विशेष बाहुत्य न हो जाये वरन विभिन्न 
जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जा०, जिन्होंने कि आवेदन पतन्न दिग्रे हो । 


(7) माता-पिता अथवा अभिभावक प्रवेश बी सूचना मिलने पर अपने बच्चों को आश्रम 
पद्धति विद्यालय गें लायेगें और प्रवेश हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत फरेंगे--- 

(अ) जाति प्रमाण पन्न जो किसी राजत्रित अधिकारी, संसद सदस्प्र, विधान सवाो|परिपद 
राज्य सभा, अध्यक्ष, जिला परिषद, अध्यक्ष तगर पालिका, सहायक विकास अधि- 
कारी (जनजाति) तथा जनजाति निरीक्षक द्वारा दिया गया हो । 

(ब) आमदनी का प्रमाण पत्र 

(स') स्थातान्तरण प्रमाण पन्न-यदि बच्चा प्रवेश के पहले दूसरे विद्यालय में पढ़ा हो । 


(द) स्वस्थ्य का प्रमाण पत्र कियी रजिस्टर्ड डाक्टर या वेद्य द्वारा दिया गया हो । 


(8) प्रवेश के समय बच्चे की आयु सीमा शिक्षा संहिता तथा सम्बन्धित शासकीय आदेशों पे 
अनुसार निर्धारित मानी जायेगी । 

(9) जूनियर हाईस्कूल तक के विद्यालयों में कक्षा | ब' 2 में प्रवेश दिया जायेगा तथा हाई स्कूल 
तक के विद्यालयों गें कक्षा |, 6 तथा 9 एवं इणप्टर कालेज में कक्षा ], 6, 9 तथा | में 
प्रवेश दिया जायेगा । यदि इसके उपरान्त किन्‍हीं कक्षाओं में स्थान रिक्त हैं, तो उनमें भी 
नियमानुसार बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा । इस प्रकार के बच्चों का चरित्र, आचरण 
तथा योग्यत्ता पर भल्ली प्रकार पिचा'र करके ही प्रवेण दिया जायेगा । 


(!0) प्रवेश के समथ बच्चे के माता-पिता/अभिन्ञावकों से एक अचुबन्ध भी कराया जायेगा कि 
यदि बच्चा विद्यालय से स्वेच्छा से भाग जाता है या उसके द्वारा उसको दिया गया प्रामान' 
खो दिया जाता है तो ऐसे सामान अथवा उसका मूल्य उनसे वसूल किया जायेगा | निदेशक 
इस तरह को हुई हानि को राइट आफ कर सकते हैं । 


(2) चयन विधि :-: 

सेद्धान्तिक रूप से उपयुक्त विधि का पालन करने का पूरा प्रयास किया णाता है, परत्तु 
आश्रम पद्धति विद्यालय समाज के दुर्बलत'र वर्गो के बच्चों के लिये होते हैं। इस वर्ग के लोगों पर सामात्य 
प्रचार साधनों का प्रभावशाली असर नहीं हो पाता है। परिणाप्तत: अनेक विद्यालयों में पूरी क्षपता 
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गें छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाता है । कभी-कभी प्रत्षिष्ट छात्र नी घर जाने पर बापस' बहीं आदे 
है । उनके माता-पिता शी संम्राज के उच्च वर्गा के वबहकाने गें आकर अगने' बच्चों को ५थश दिल्लाने 
से कतराते हैं। अनुयूचित जाति एवं जनणाति, तिश्ुक्त जाप्तियों के दुर्बलतर एवॉँ गरीब आर्थिक 
अभावों में आज भी घनी एवें उच्च यर्ग के लोगों के यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बंधुवा सजदूर सा जीवन 
व्ततीत कर रहे हैं। इनके बच्चों के भ्रवेश को उच्च बर्ग के लोग अनेकों प्रचार से हतोत्साहित करते 
हैं | प्रवेश की उपयुक्त उल्लिखित सामान्य औपचारियधाओं जैसे जात्ति एवं आय प्रमाण पत्र को भी 
पूरा करवाने में पिछड़ा एवं गरीब तबका अपने को असमर्थ पाता है । इसके अतिरिक्त विद्यालय 
पुरियर के अपरिचित होने के कारण अपने च्वोटे-छोटे बच्चों को दूसरे के भरोसे छोड़ने में ड'रता एवें 
संकोच करता है । 


अतएव' अनेकों बार त्रधानाचा्े/जद्यीक्षक उपयु क्त कठिनाइयों के निवारणार्थे स्वयं अथवा 
स्टाफ के राहयोग से अखिभावषकों से सम्पर्क कर भ्रवेश को बढ़ावा देते हैं। अभिभावकों एवँ भूतपूर्व 
छात्रों को पत्र (देखिए परिशिष्ट) लिखकर विशेष अवसरों (उदाहरणाथे |5 अगस्त, 26 जनव'री 
अथवा विद्यालयीय समारोह आदि) पर आमन्त्रित करते हूँ ताकि उनका संस्था से सीधा सम्पके हो 
सके । इस प्रकार छात्रों के प्रवेण को घोत्साहित करने में मदद मिलती है। क्षमत्ता फे अक्तुहूप प्रचेष 
दिलाने हेतु उस जात्ति घथिशेष के लोगों का सम्मेलन भी बुलाया जाता है ताकि शैक्षिक परिवेश से 
परिचित एवं प्रभावित होकर अधिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेण दिलावें । 


गरीब एवं बुनंलतर चर्गे के बच्चों की प्रवेश देने में जनेक ओऔपचारिकताओं की शिथिल 
करके भी प्रवेश दिया जाता है । उदाहरणार्थ आय एवं जाति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान के स्तर से ही 
लेकर, उनके जाति एवं जाव का विभागीय रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाना | 
स्वीकृत क्षमता के अनुरूप जाति विशेष के दुर्बलतर एवंँ पिछड्े वर्गों से बछ्चों के प्रवेश का मुख्य 
बायित्व संख्या के प्रधानाचाय एवं अधीक्षक का होता है । अतएव' चल्लिखित नीतियों का यथा 
शक्‍्य अनुपालन' करते हुये प्रधानाचार्य अथवा अधीक्षक अपनी सन्‍न्तुष्टि एवं बिवेकाधिकार के अनुरूप 
छात्रों का प्रवेश करतक्ते हैं | 


अध्याय ४ 


आश्रम पद विद्यालथों के स्साधन 


उत्तर प्रदेश गें अधिकांश आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना 967 के बाद ही हुई है 
अतः इनका इतिहास अधिक पुराना नहीं है । 


इन विद्यालयों गें 27 अनुसूचित एवें वियुक्त जन जातियों तथा 0 अनुसूचित जनजातियों 
के लिए कार्यरत हैं । प्रबंधकीय व्यवस्था के अनुसार 34 विद्यालय राजकीय एवं 3 स्वेच्छिक 
संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त इनकी स्थापना प्राय: भिन्न-भिन्न वर्षों गें हुथी है। 
केवल व ]983-84 में नवस्थापित 6 विद्यालयों (प्रतापगढ़, ववेरू, आजमगढ़, कादीपुर, कोरारी, 
इलाहाबाद एवँ (रायबरेली) गें एकरूपता है। अतः कक्षा, स्थापना वर्ष, स्तर, प्रशासत्त आदि की 
भिन्नता के कारण प्राप्त बजट,सूजित पदों,भूमि-भवन आदि कौ स्थिति 7ें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती हैं । 


4.] प्रौतिक संप्ताधन् - - 


() भूमि एवं भवन --प्राय: विद्यालय किराये के भवन में संचालित हैं। किराये वाले 
विद्यालय भवन्र थदि शहरी क्षेत्र गें स्थित है तो उनमें स्थानाभाव की समस्या है । कहीं-कहीं खेल के 
मेदान भी नहीं हैं जबकि कुछ विद्यालयों के निजी भवभ हैं जो या तो विभाग ते भवन स्वामी से 
क्रम कर लिया हैं भथवा विभाग द्वारा निर्मित कराये गये/कराये जा रहे हैं । 


(2) छात्रावास - विद्यालय एवं छात्रावास एक ही कंम्पस गें अवस्थित होते है। यदि 
विद्यालय के अध्ययन कक्ष के लिए अलग से कमरे उपलब्ध नहीं हैं तो छात्रावास में ही शिक्षण कार्य 
भी किया जाता है। 


(3) साज-सण्जा फिराये के भवनों में साज-सज्जा का दायित्व यद्यपि भ्रवत स्वाप्ती का 
भी होता है, परन्तु उपलब्ध बजट के अनुरूप गैक्षिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 


(4) पेप्रजल की व्यवस्था - प्रायः जल व्यवस्था हेतु हैण्ड पम्प, कुएँ एवं पब्लिक वॉटर 
सप्लाई के भल्रों की सुविधा उपलब्ध है। कुछ जु. हा. एवं हाई स्कूलों गें विभागीय ट्यूबवेल एवं 
वाटर टैंक भी हैं ! 
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(5) खेल के मंदात-- खेल के मैदानों की उपलब्धता के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं है। 
पत्ती स्वासिद्द वाले विद्यालयों में पर्याप्त जेल के मैदान हैं जबकि किराये के विद्यालय श्चनों पं 
कही-कहीं अपेक्षाकृत पर्याप्त मैदान नहीं हैं ॥ ऐसी दणशया में सशीप के खेल सैदाल का उपयोग किपा 
जाता है । 


(6) शौच्तलप--शौचालय की भी व्यवस्था भवन एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार है । 
कुछ विज्यालयों गें पर्याप्त खुविधा नहीं हैं । 


4.2 धित्तीय संसाधन-+-- 


प्रत्येक चिद्यालय के! लिए स्थापना एवं माल सम्पूत्ति सद में निबसानुसार छथायंटन प्राप्त 
होता है । कुछ मदी में व्यम निर्धारित होते हैं जबकि साल' सम्पूर्ति के शेष मयों में आवच्टन', भांग 
ओऔचित्य एवं उपलब्धता के अनुरूप होता है । मसददों के शीषक' निम्नव'त हैं--- 


(क) स्थापना मद -वेत्तन, महंगाई, अन्तरिम सहायता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यस, भवत्त किराया 
एवं उपशुल्क, यात्रा भत्ता, आदि । 
(ख) माल सम्पूर्ति->हूघ सहित भोजत, वस्‍्चर, छात्र लेखन,क्रीडा,रसोडे उद्यान, म'णम्मत,वाचनालम, 
ह॒ प्रकाण, पुस्तकालय एवं वाचनालय, विचिध्ठ आदि । 
उपरोक्त में पूर्व निर्धारित सदों का विवरण निम्नवत है--- 


॥।-+पर्वेतीय क्षेत्र में भोजन' मद में प्रतिछात्र प्रति माह रुपया त005500 
2--पर्वत्तीय क्षेत्र में सूती में सूती ऊनी वस्त्र व्यवस्था हेतु 

प्रति वर्ष प्रतिछात्र रुपया 450-00 
3-मैदानी क्षेत्र में प्रतिमाह प्रतिछाज्ष भोजन मद में रुपया 425 -00 
4--पति छात्र सूती वस्त्र व्यवस्था 70--5-00 
5--जजूनियर हाई स्कूल तक प्रति छात्र प्रतिवर्ष छात्र स्टेशनरी हेतु 305 00 
6--हाई स्कूल रुतर पर प्रति छात्र प्रतिवर्ष छात्र स्टेशनरी हेतु 35-00 


भोजन एवं वस्त्र को वतेमान दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है । 


शभ्रध्याय ४, 


छात्रों को प्रदत्त स्ामत्री ब सुविधाएं 
5.] सामग्री 
5.].] देनिक श्रयोग की वस्तुएँ--- 


) सन्दूक-एक 

2) ताला चाबी--एक (उपलब्धता के आधार पर) 
3) तख्त/चारपाई---एक 

4) दरी/गहा--एक 

5) चहर बिछाने' की--एक/दो 
6) चदहूर ओडते की--एक 

7) थाली स्टील/पीतल--एक 
8) लोटा/गिलास--एक' 

(9) कठोरी--एक/दो 

(0) चम्भच--एक/दो 

(।4) कम्धल--दो/तीन/चार 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


5,.,2 नेश भुषा 


(।) शर्ट--दो 

(2) पेन्ट--दो 

(3) पाजामा--एक 

(4) जाँघिया--दो 

(5) तौलिया---एक 

(6) जुता/मोजा--एक जोड़ी 
(7) बन्तियान--एक/दो 

(8) ऊनी जरकिन---एक 
(9) ऊन्ती-टोपी एक 
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5.,3 राशत तथा त्तोजन 


चाबल/आटा प्रति मीथ्गि प्रति छात्र 250/200 ग्राम 
दाल' 60/50 ग्राम 

सब्जी 200/50/8 00 ग्राम 

चना नायते में 60/50/40 ग्राम भूनकर/तलकर/भिगोकर 
हूध 209 ग्रा./00 ग्रा. 

मसाला 3 ग्रा./2 ग्रा./ ग्रा. 

तेल छौकते हेतु 5 ग्रा./3 ग्रा./2 ग्रा./] ग्रा. 

तेल मालिश हेतु 2 ग्रा./2 प्रा. 

ईंधन--औसततन 

नापते में चने के अतिरिक्त सूजी, पकौड़ी, विस्कुट, लद्धय।, चाय, दलिया आदि की 
भी व्यवस्था होती; है । 

[!. ग्रुड/चीनी 30/25/20/[5 ग्रा. 





तन 


5.2 सुविधाएँ 
5.2,3 ब्िकित्सा सुविधाएँ 


प्रत्येफ छात्र को आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार एवं बीप्रारी की हालत में निःशुल्क 
चिकित्सा सुविधा अंशकालीन चिकित्यक के प्राणर्श से उपलब्ध करायी जाती है । 


5,2.4 अन्य सुविधाएं 


उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को नियमानुसार तेल मालिश, नहाने एवं कपड़ा धोते 
का राबुन, ब्रश, मंजन, शीक्षा, कंधी, आदि उपलब्ध बजट के अनुसार दिया जाता है| प्रत्येक' छात्र 
की बाल कब्िग प्रतिमाह अथवा आवश्पकतालुस्तार करायी जाती है । दैनिक उपभोग की आवश्यक 
बस्तुयें संवासी छात्रों को उपलब्ध करायी जाती हैं । 


5.2.4 शैक्षिक सुविधाएँ 
शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत विषयों के शिक्षण की व्यवस्था एवं सुविधा संस्था 


में है) उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए. शिक्षा विध्वाग की भाँति ही हरिजन एवं समाज 
कल्याण विभाग द्वारा अध्यापकों की तियुक्ति निहित योग्यताओं एवं शर्तों के अनुरूप की जाती है । 


3 | 


विबय अध्यापकों के अतिरिक्त कला अध्याप्रक, संगीत अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक तथा 
मनोवैज्ञानिक का पद भी कहीं-कहीं स्वीकृत है। शिक्षण एवं परीक्षा व्यवस्था शिक्षा विभाग के 
ममानान्‍्तर ही हैं । 


संवासी छात्रों को समस्त पार्ठेय सामग्री जैसे पुस्तकें, कापियाँ, कल्रम, स्थाही आदि निःशुल्क 
प्रदान किये जाते हैं । विद्यालय में ही उनके शिक्षक की व्यवस्वा होती है । समय सारिणी लगभग 
शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुप्तार ही संस्थाध्यक्ष द्वारा तेमार किया जाता है जिसमें 
उपलब्ध स्टाफ एवं सुविधा तथा स्वीक्ृत्त कक्षाओं के अनुसार भिन्नता भी पायी' जाती है । 


बच्चों को पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगगालादि [(बू. हा, एवं हू. स्कूल स्तर पर) की 
भी सुविधा होती है | जू, हा, एवं हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान कक्षा अथवा प्रधोगशाल्रा की व्यवस्था 
होती है । पुस्तकालय में अध्यापित विंपय के अतिरिक्त सामान्य, ज्ञान भाषा, साहित्य एवं अन्य 
विविध विषयों से सम्बन्धित पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था उपलब्ध बजट के अन्तगंत की 
जाती है। 


5 2 2 पाठ्य सहुगाभी सुधिधाएँ 


आश्रम पद्धति विद्यालयों में बच्चों के शिक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त उगके अवकाश काल 
के सदृपयोग एवं सर्वोगीण वियास के उद्देष्य से पाययक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती 
है। कुछ क्रियाएँ नित्य की दिवचर्या के अंग होते हैं जैसे | सामूहिक व्यायाम आदि कुछ क्रियाएँ 
साप्ताहिक अथवा आवत्तीय आधार पर आयोजित की जाती हैं जेसे विशिष्ट सेलकुद, सांस्कृतिक 
कार्यक्रम, बाल सभा आदि | 


उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायः विद्यालयों में दृश्य श्रब्य सामग्री ज॑से रेडियोग्राम, टेलीविजन 
आदि भी उपलब्ध हैं । इनमें ऐैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त मतोर॑जन एवं ज्ञाववर्धक कार्यक्रमों को 
देखने सुनने की व्यवस्था छात्रों की दिनचर्चा में बनायी जाती है । 


जित विद्यालयों में संगीत, व्यायाम शिक्षक उपलब्ध हैं, उनकी सहायता से अन्य विषधिष्ट 
कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं ! 


ग्रध्याय ६ 


आश्रम पथ्ठति विद्यालयों की स्मस्थाएं एवं समाधान 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर के तत्वावधान में उपरोक्त विषयक एक संगोष्ठी क्षेत्रीय 
पिक्षा संस्थस (पुरुष) निशातंगंज, लखनऊ में दिनांक 5-3-07 से 7-3-87 तक आद्रोजित की गयी । 
उक्त गौष्ठी में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों को समस्याओं एवं उनके 
समाधान पर सम्पक विचार विभर्श किया गया | 


उक्त गोष्ठी में उत्तर प्रदेश के आंश्रेम' पद्धति विद्यालयों की समस्याओं को तीस वर्गों में 
विभक्त कर उनका अध्ययन किया गया और उनके समाधान सुझागे गये । ' 


(]) प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय समस्याएं 

(2) शंक्षिफ एवं साम्राणिक समस्याएं 

(3) वैयक्तिक एवं व्यावप्तायिक समस्याएं 

6.2 प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय समप्तस्पाएं एवं उम्का निराकरण 


इस क्षेत्र में बताई गई समस्याभों का क्रमिक अध्ययत प्रस्तरवार एवं बिन्दुवार 'तिस्नवत 
उल्लेखनीय है-- 


() सम्स्या--आश्रम पद्धति विद्यालपों के लिए विशागीय संगठनात्मक ढाँचे सें परिवरतंत- 
इस समय प्रदेश में 37 आ. प. विद्यालय प्राथमिक स्तर से हाई स्कूल स्तर तक संचालित हैं | परन्तु 
विभाग के संरचनात्मक/संगठनात्मक डाँचे में प्रधानाचायं/अधीक्षक/शिक्षकों के अतिरिक्त कोई भी 
प्रशिक्षित अथवा शैक्षिक समस्याओं की जानकारी रखने वाला वरिष्ठ अधिकारी नहीं है | इस प्रकार 
प्रशिक्षित अधिकारियों का पंगठतात्मक ढाँचे में न होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण अनेक 
समस्याएं विद्यमान हैं जिनके निराकरण की बात हो नहीं स्ोची जाती हैं। साथ ही प्रशिक्षित 
अधिकारियों का पद न होने से अध्यापक/अधी क्षकप्रधाताचाय प्रायः अपने मूल पद से ही सेवानिवृत्त 
हो जाते हैँ और पदोन्नति का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता है । 
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समाधान--आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालनार्थ आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा परिषद! 
का गठन किया जाथ । अथवा विशाग में ही एक अपर निदेशक (आ. प., विद्यालय) एक उपनिदेशक 
मुख्यालय तथा जिन जनपदों में आअम पद्धति विद्यालय स्थित हों, में एक शिक्षा अधिकारी का पद 
सृजित किया जाय । उक्त के लिए सचिव, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा वित्त सचिव, 
उ. प्र. शासन को संस्तुतियाँ भेजी जायें । 


(॥) समस्या-- अधीक्षक के पास वित्तीय एवं आहरण वितरण का अधिकार ते होना-- 
इससे देनिक व्यवस्था गें विशेष कठिताई होती है तथा समस्याओं के निराकरण में अनावप्यक 
विलम्ब होता है । 





समाधात--अतएव अति शीघ्र प्रधानाचार्यों की भाँति अधीक्षकों को भी आहरण वितरण 
एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जायें । इसके लिए राचिव' एवं निदेशक को संस्तुति की जाय । 


(7) समस्या--अधिकांश विद्यालय 'केराये के भवन में चल' रहे हैं, जिनमें स्थान की 
अत्यधिक कमी है, फलत: छात्रावास में अध्ययन कक्ष का कार्य भी हो रहा है। साथ ही आवास, 
भ्ण्डारण, रसोई आदि की समस्या बनी हुयी है | इसके अतिरिक्त भवन किराये पर लेने हेतु अधीक्षक 
अधिकृत नहीं होते और वतंमान प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने से कौई भवन स्वाप्री भवन किराये पर 
देने के लिए प्रोत्साहित नहीं होता है । 


समाधान---विद्यालय के लिए यथा सम्भव तिजी भवन की व्यवस्था की जाय । नये विद्यालय 
खोलने से पूर्व भवन सम्बन्धी सुविधा का परीक्षण करा लिया जाय, जहाँ भवत्त के साथ ही कुछ 
खुली जगह अथवा ल्लेल का मैदान आदि भी उपलब्ध हो । इसके अतिरिक्त अधीक्षक को तात्कालिक 
आवश्यकत्ता के आधार पर, यदि भवत उपलब्ध हो, किराये पर लेने की सुविधा दी जाय एवं 
किराया निर्धारण की प्रक्रिया सरल बनायी जाय । 


(7५४) सप्तस्था--संवासी छात्रों के भरण पोषण एवं शौक्षिक विकास हेतु प्राप्त धनावंटन 
काफी पहले से परिवर्तित/परिवद्धित नहीं हो सका, जबकि महंगाई पिछले एक दशक' में अत्यधिक 
बढ़ चुकी हैं। ऐसी दशा में निर्धारित मदों जैसे भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करते में 
कठिनाई हो रही है । 


सप्ताधान--मे हगाई के अनुरूप एवं अन्य संस्थाओं (जैसे नवोदय विद्यालय) के समान माल 
सम्पूरति भद में भरण पोषण सम्बन्धी आवंटन की दरों से वृद्धि की जाय । 
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(५) समस्या-अदेश में पिछले वर्षों में नवस्थापित !3 विद्यालयों में अभी त्तक कक्षा 
एवं 2 तक ही शिक्षा सुविधा स्पीकृत है, जबकि इनगें प्रति वर्ष एक कमोत्तर कक्षाओं को खोला 
जाना चाहिए था। इससे अपेक्षित प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों के प्रवेश होने में कठिनाई होती 
है, और किसी' निश्चित स्तर तक उपयुक्त व्यवस्था न होने से आश्रम पद्धति विद्यालय उन उद्देण्यों 
की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए इनकी स्थापता हुयी हैं । 


सप्ताधान--कक्षा एवं 2 तक संचालित विद्यालयों में अतिशभीक्र क्रमोत्तर कक्षाएं खोल 
कर उनका उच्चीकरण कम्र से कम जू. हा. स्तर अथवा हाई स्कूल स्तर तक किया जाय । 


(५५। समस्या--प्रदेश में स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा रांचालित' तीन विद्यालयों के फर्मेचारियों 
की सेवा भत्ते एवं वेतत क्रम आदि में भिन्नता है। इगके अतिशिक्त समाज कल्याण एवं हरिजन 
वाल्याण तथा जनजाति विकास विभाग हारा संचालित संस्थाओं में अच्तेविभागीय विषमताएं अनेक 
स्तरों पर विद्यमान हैं । 


समाधान--विभागीय' एवं अन्तविभागीय स्तर पर विषमताएं समाप्त की जाय । 


6. शैक्षिक एवं सामाजिक समस्पाएँ-- 
गैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं को भिम्नवत वर्गीकृत कर सकते हैं--- 


(३ ) समण्या--कुछेक संस्थाओं में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि 
उस जाति विशेष (जिसके लिए संस्था स्वीकृत है) के बच्चों में शैक्षिक अभिरूचि का अभाव, आधिक 
तंगी एवं सामान्य प्रतियोगिता की भावना का अभाव होता है । 


समप्ताधान---इस हेतु भूतपूर्व छात्र एवं अभिभावक सम्मेलन बुलाने, दूरस्थ छात्रों को प्रवेश 


हेतु आने पर मार्ग व्यय की व्यवस्था करने, तथा 0% सीट सामान्य छात्रों के लिए सुरक्षित करना 
उपयुक्त होगा । 


(॥) समस्या--विज्ञान कक्ष, विज्ञान किट, पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण आधि का अभ्ाप। 


रमाधान--शिक्षा यिभाग की भाँति प्राथमिक स्तर तक संचालित विद्याललों में विज्ञान 
किट एवं शिक्षक सहायक साप्रप्नी के क्रय हेतु धनावंटन किया जाथ | साथ ही विभाग के अध्यापकों को 
समय-समय पर शिक्षा विभाग व्वारा आयोजित होने वाले पुनर्वाधात्मक प्रशिक्षण आदि की सुविधा 
उपलब्ध करायी जाय, ताकि उनका ज्ञान अधतन बना रह सके । 
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(॥) सम्स्या--प्राथमिक स्तर के कक्षा | से 2 तक संचालित विद्यालयों गें प्रायः दो ही 
अध्यापक हैं | जबकि इसी स्वीकृत क्षमता एवं सुविधा में इन विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ायी हो 
रही है ! अतएवं भध्यापकों की कमी से शिक्षण काये विधिक्‍त पूरा तहीं हो पाता । इसके अतिरिक्त 
प्राथमिक स्तर के विद्यालयों एवं कुछ जू, हाई स्तर के विद्यालयों में भी व्यायाम, संगीत, ऋाफ्ट के 
अध्यापक नहीं हैं अथवा उनका पद रिक्त है | इससे छात्रों की सामान्य दिनचर्या प्रभाषित होती हैं 
भौर पढ़ाई के 6 घन्टों के अतिरिक्त समथ का सदुषयोग नहीं हो पाता है। 


समाध!न-- प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत/संचालित कक्षा के अनुरूप शिक्षण एवं अच्य कर्म- 
चारियों की नियुक्ति की जाय तथा प्रत्येक विद्यालय में एक मनोवेशानिक, संगीत अध्यापक, एक 
व्यायाग प्रशिक्षक तथा एक क्राप्ट अथवा विज्ञान अध्यापक वा पद अवश्य सूजित तिया जाथ । 


तन 


(१४) समस्या - आश्रम पद्धति विद्यालय के संवेसी छात्रों को सामयिक परिस्थितियों से 
समायोजन, समाज के अच्य व्यावहारिक पक्षों की जानकारी प्राप्त करने, नेतृत्व' गुण के विकास, 
भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक जानकारी आदि के लिये शेक्षिक णिविर, शैक्षिद भ्रमण एवं 
पर्यटन के कार्यक्रम नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतंजनपदीय, अंतंप्रांतीय एवं अंरतविधागीय 
संस्थाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद-विवाद, खेल-कूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन 
शिक्षा विभाग की भाँति नहीं होता है । 


समाधन -- श क्षिक भ्रमण, शिविर आयोजन एवं उपरोक्त के अनुत्तार प्रत्तियोगिताओं आदि 
के आयोजन एवं प्रतिभागियों के सम्मिलित होने हेतु धनांवटन किया जाय । इसके अतिरिक्त शिक्षा 
विभाग से निदेशालय स्तर पर लिखा जाय कि वे आश्रम पद्धति विद्यालयों को भी अपने कार्यक्रमों गें 
अवश्य सम्गिलित करे। 


6.3 वेपक्तिक एवं व्यावसााधिक समस्याएँ 


समस्याओं के विभाजन के अंतर्गत कतिपय समस्‍यायें ऐसी हैं जो प्रशासनिक एवं एक्षिक होने 
के साथ ही व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक भी हैं । अतएव' नीचे इस' प्रकार की कुछ समस्शकों का उल्लेख 
किया जा रहा हैं । 


6.3.। बेपक्तिक 


( ) सप्रस्या -अधीक्षक का पद अराजपत्रित, आहरण वितरण अधिकार 'रहित होने से 
तात्कालिक सम्रस्थाओं के निराकरण हेतु उच्चाधिकारियों की स्वीक्ृति/महमति प्राप्त करने दवैतु पर- 
प्रुखापेक्षी होने से अनावश्यक विलम्ब' एवं कठिनाई होती है। 
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समाधान-- अधी क्षक का पद 'राजपत्रित घोषित कर अतिशीघ्र आहरण एवं वितरण अधि- 
कार भी दिया जाय । ज्ञातव्प हो कि ऐसा करने में कोई वित्तीय ख्चे निहित नहीं है । इसके अति- 
रिक्त दो विद्यालयों (मुनस्थारी एवं जोशीमठ) में अधीक्षक का पद पहले से' ही राजपत्रित एवं आहृरण 
वित्तरण अधिकार सहित है । 


( ) प्प्तस्या--राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधीक्षक एवं अन्य अधीनस्थ कर्म- 
चारियों के वेततमान शिक्षा विभाग एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के वेततमान शिक्षा विभ्वाग एवं 
अन्य समान काये करने वाले कमंचारियों से काफी कम हैं, जिससे उनगें असन्तोष है । उदाहरण--- 


पद चेतन क्रम. 
|]. अधीक्षक 625-240 
2. सहायक अध्यापक (एल. टी.) 540- 90 
3. मसोवेज्ञानिक 5]5- 860 
4, सहायक अध्यापक (सी, टी.) ह 450- 720 
5, सहायक अध्यापक (वी. टी, भी.) 365- 555 
6, वरिष्ठ लिपिक 430- 680 
7. कनिष्ठ लिपिक 354.- 550 
8, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 305-- 390 


समाधाव-- आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक एवं अन्य अधौनस्थ कर्म- 
चारियों को नवीदय विद्यालय (आवासीय) के प्रिसिपल एवं अन्य अधीनस्थ कमंचारियों के समान 
उच्च वेतनमान स्वीज्ञषत किया जाय । 


(॥) सप्रत्या समाज कल्याण एवं हरिजन कल्याण तथा नव स्थापित जनजाति विकास 
निदेशालथ द्वारा संचालित विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतनप्रान एवं सेवा शत्तों गें अनेक भिन्नताएँ 
हैं, जिससे कर्मचारियों में असन्तोष है । 


सप्ताधान--उक्त विसंगतियाँ अति श्रीघ्र समाप्त की जाय । अच्छा हो कि “आश्रम पद्धति 


विद्यालय शिक्षा परिषद” का संगठन कर, आश्रम पद्धति विद्यालयों के समस्त कमंचारियों की 
सेवा शर्ते आदि नये सिरे से बनायी जायें ताकि' उसगें एकरूपता स्थापित हो सके । 


(9) समस्या आश्रम पद्धति दियालयों के प्रधानाचार्योंअधीक्षकों एवं शिक्षकों के पदोन्नति 
के अवसर लगभग नहीं' के बराबर हैं, जिससे 20 वर्षों से अधिक समय से शेवररत कं चारी आज भी 
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उसी पद पर कारय॑रत हैं । अधिकत्तर लोग अपने मूल पद से ही काये मुक्त हो जाते हैं । इस प्रकार 
कार्य के प्रति स्वाभाविक अरूचि तथा भग्नाशा की प्रवृति विकसित होती है । 


पघमाधान (!) “आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षा परिषद” अथवा हरिजन कल्याण विभाग 
के अन्तर्गत अपर निदेशक ( आ, प. विद्यालय ) उप निदेशक ( आ, प. विद्यालय ) एवं जिला शिक्षा 
अधिकारी ( आ. प. विद्यालय ) का पद सृजित किया जाय | इससे पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे । 
ज्ञातव्य हो कि' हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा आशक्रभ पद्धति विद्यालयों के संचालन के 
अतिरिक्त प्रदेश भर की दूसरी शैक्षिक संस्थाओं गें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी 
जाति, विपुक्त जाति के छात्रों को छात्रद्वति आदि भी वितरित करता है| इस प्रकार अलग पक्षिक 
संवर्ग का निर्माण होने से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का कार्य बोक्न भी हल्का 
होगा वथा प्रदेश गें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तेथा जनजाति पिकास निदेशालय द्वारा 
संचालित आश्रा पद्धति विद्यालयों के संचालन/प्रशासन गें चुस्ती आयेगी | इसके अतिरिक्त विभाग 
द्वारा संचालित अन्य शैधिक उत्थात की योजनाएँ जेसे--पालीटेक्नीक, मूक' बधिर विद्यालय, 
अनुमोदित विद्यालय, विकलांग बच्चों के विद्यालय, अनुसूचित जाति की कोचिंग हेतु संचालित 
संस्थाएँ, अनु/अनु ज. जा., वि. जा. एवं पिछड़ी जातियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की 
व्यवस्था, जनपदों गें संचालित हरिजन छात्रावास आदि योजनाओं का समुचित प्रशासन एवं परय्यवेक्षण 
हो सकेगा । ज्ञातव्य हो कि सपराज कल्याण एवं हरिजन कल्याण की थोजनायें इतनी अधिक है कि 
व्यस्तता के कारण जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी इनकी प्रभावी देखरेख नहीं 
कर पाते हैं । 


(2) आश्रम पद्धति भिद्यालयों गें केवल नीचे के पदों पर जेसे सहायक अध्यापवा ( वी. टी. 
सी., सी,टी, या एल.टी.) ही की सीधी भर्ती की जाय । ऊपर के पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाय । 


(१) समसरथा--अधीक्षक पद का वरिष्ठता कोटि क्रम सूची ( ग्रेडेशन लिस्ट ) अभी तक 
विभाग गें नहीं है । इससे वरिष्ठता की जानकारी न होने से पदोन्नति की अनिश्चितता बनी रहती है। 


सपाधान--अ तिशी क्र वरिष्ठता कोटि क्रम सूची तैयार करवायी जाय । 


(शं) समस्या--तीन वर्ष से अधिक सेवावधि के उपरान्त भी नियमानुसार सेवाओं का 
स्थायीकरण नहीं हुआ है । इससे पदोन्नति, अत््यत्र उच्च वेतन क्रम गें प्रति नियुक्ति एवं स्थायी 
सेवकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता पड़ता है । 


संमाधान--तीन वर्ष से अधिक समय से कायंरत नियमित कर्मचारियों की सेवाओं के 
स्थायीकरण की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाय । 
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(शी) समस्या आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए गोजनाएँ बनाते समय अधीक्षक वर से 
कोई प्रतिनिधि सम्मिलित तहीं किया जाता है | इसी प्रकार बेततन सप्तिति अथवा बेतन आयोग को 
नये बेतनमान' स्वीकृति हेतु संस्तुति करने से पूर्व अधीक्षक व का प्रतिपिधित्व नहीं लिया जाता है। 
इससे कभी कभी वास्तविक समस्‍्याएँ जहाँ की तहाँ रह जाती हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर 
समस्याओं का अध्ययत कर उनके आधार पर योजताओं का निर्माण लत करके, ऊपर से धोप 
दी जाती हैं । 


समाधाम्॒ आश्रम पद्धति विद्यालयों के सम्बन्ध गें नवीन योजना बचाते समय सांस्था से 
शिक्षकों/अधीक्षक को समिति गें अवश्य सम्मिलित किया जाय | साथ ही स्थानीय स्तर पर अनुभूत 
समस्याओं के निराकरण हेतु विवेनन्द्रित स्‍तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाय । 


(शहर) सप्तस्पा नवीन प्रौक्षिक पद्धतियों के अनुकुल व्यवस्था हेतु आश्षम पद्धत्ति विद्याज्पों 
के अधीक्षकों शिक्षकों हेतु किसी प्रकार के पुनर्वोधित्मक' प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा 
अभी तक तहीं हो सकी हैं | इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा सामंजस्य तन होते के कारण ऐसे 
प्रश्िक्षणों गें भाग लेने से वंचित रहना पड़ता है । 


समाधात--आश्रम पद्धति विद्यालयों की सूची शिक्षा निदेशक उ. प्र., निदेशक, एन. सी, ई. 
आर. टी. आदि एजेन्पों को भेजी जाय । इसके अतिरिक्त इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी 
किया जाय । 


6.3.2 व्यवसाय परक समसस्‍्याएँ 


() समस्या--आश्रम पद्धति विद्यालयों गें प्रायः छात्र प्रवेण के लिए दूर दूर से आते हैं । 
कुछ विद्यालयों गें अनेक जनपदों से भी बच्चे आते हैं परन्तु उनके आवागमन हेतु कोई सुविधा 
विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती है जिससे बच्चे प्रवेष़्ा के समय था छुट्टियों के समय 
विद्यालयों में या तो आते नहीं हैं अथवा! विलम्ब से आते हैं । अभिभाववों से सीक्षाः सम्पर्क न होने 
से भी कठिनाई होती है | 


सप्ताधात--प्रवेश के माह में अभिभावक एवं भूतपूर्व छात्रों का एक सम्मेलन बुलाने की 
व्यवस्था हो तथा 5 किश्नी, से दूर के छात्रों को प्रवेश/लम्बे अवकाझों के समय घर आने-जाने पर 
किराया भुगतान करने की व्यवस्था की जाय | 


(॥) पमस्था--विद्यालयों में कक्षा कक्ष, मनोरंजन, काष्ठोपकरण, खेल मैदान आदि पर्याप्त 
नहीं हैं । ' 
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समाधान---इनकी उपयुक्त व्यवस्था की जाय । 


(॥॥) समस्था--आंश्रम पद्धति विद्यालयों को स्थायी नियमावली, काये प्रणाली सम्बन्धी 
नियमावली, बरिष्ठता सेवा शर्तों आदि सम्बन्धी कोई नियमावली अभी तक विभाग में उपलब्ध 
नहीं है। इससे सामान्य कार्य प्रणाली की जानकारी नहीं हो पाती और एक संस्था से दूसरी संस्था 
की काय॑ प्रणाली गें विषमता एवं भिन्नता रहती है । 


सम्ताधान--आ श्रम पद्धति विद्यालयों के संचालनार्थ एक आदर्ण नियमावली' तैयार की जाय 
तथा उसे प्रत्येक संस्थाध्यक्ष को अनिवाय रूप से उपलब्ध कराया जाय | 


(५) समत्या--आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्राय: कुछ निश्चित जातियों का ही प्रवेश होता 
है इससे कभी-कभी प्रवेश क्षमता के अनुकूल प्रवेश नहीं हो पाता है । 


समाधान--निश्चित अथवा किसी जाति विशेष के अतिरिक्त सामान्य जाति के बच्चों के 
लिए कम से कम 0% सीट सुरक्षित रखी जाय ताकि प्रवेश हेतु एक स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित 
हो तथा अन्य विकसित एवं सामान्य जातियों के साथ उनके कारयेंव्यवहा र, संस्कृति, सभ्यत्ता आदि की 
जानकारी हो सके | 


(॥) ससस्था--संस्था के रख-रखांव एवं संवासी छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे 
वस्त्र, जुता, मोजा, औषधि, भोजन आदि के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ हें प्राय; धनावंदन नहीं 
होता है, साथ ही उक्त आवश्यक मदों गें प्राप्त बजट आवंटन लगभग पिछले 0 वर्षो से संशोधित 
संक्रोधित नहीं हुए हैं जबकि मेंहगाई निरंतर बढ़ी है । इस' प्रकार--- 


(अ) वित्तीय सत्र के प्रारम्भ में बजट प्राप्त न होने । 


(ब) भोजन, वस्त्र, स्टेश्ननरी आदि मदों गें अपेक्षाकृत आवंटन कम होने से समयानुसार 
व्यवस्थित कार्य करने भें कठिनाई होती है । 


ससाध[त्त--बजट आवंटन वित्तीय सत्र के प्रारम्भ रें किया जाय | भोजन सद रों 25 रु, 
प्रतिछात्र प्रतिमाह के स्थान पर 250 ह., वस्त्र मद गें 70.00 प्रति बर्ष के स्थान पर 200 रुपया 
तथा स्टेशनरी मद गें 30 रु. के स्थान पर 75 5, प्रति छात्र प्रति वर्ष के हिंसाब से दिया जाय। 


(7) समध्या--आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों के लिए प्रतियोगितात्मक टूर्नामेन्ट, 
शिविर एक्षिक यात्रा आदि का प्राविधान बजट के अच्तगंत नहीं होता है । 


॥।| 
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समाधान--ब्षे में कम से कम एक सप्ताह का शिविर आयोजन तथा एक सप्ताह की शैक्षिक 
यात्रा का आयोजन विभागीय स्तर पर अतिवारय रूप से किया जाय । इस हेतु शिक्षा विभाग से प्री 
साम॑जस्य स्थापित क'रने हेतु कार्यवाही की जाय । 


(५४) समस्या---आश्रस पद्धति विद्यालयों के बच्चों को स्वाबलम्बी बनाने अथबा रोजगार 
परक सूचनाएँ/सहायता देने हेतु संस्थाओं में कोई समुचित' व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | इससे कच्चे 
संस्था छोड़ने के बाद स्वयं को दिशभ्रमित एवं असहाय' महसूस' करते हैं । 


समराधान--आशक्षम पद्धति विद्यालयों में एक कैरियर रूस खोला जाभ । प्राम: जू, हा,/हा. 
स्कूल स्तर पर मनोबेज्ञानिक का पद होता है। अन्य संस्थाओं में भी मनोनेज्ञात्तिक का पद सूजित 
किया जाय । व्यावसायिक एवं रोजगार परक सूचनाएँ उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण एज॑ं पुर्नवा्त योग्य 
सुविधाओं को उपलब्ध कराने सम्बन्धी व्यवस्था आश्रम पद्धति विद्यालयों में की जाय । इस प्रकार 
यदि कुछ उत्पादत' होता है तो उससे होने वाले लाभों में से बच्चों के लिए धन की व्यवस्था की 
जा राकती है । जिससे उन्‍हें आगे पढ़ने एवं रोजगार पाने में सहायता मिल सकती है ताकि वे 
स्वापवलण्बी हो सके । 


बालकों में रोष के कुछ विविध पक्ष 


(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में) 
(0 प्रोफेतर नरेच्द्र वेद्ध 


स्वतन्त्रता के पचात उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालक- 
बालिवाओं की शैक्षिक प्रगति के क्षेत्र तें काफी कुछ काम हुआ । किन्तु इस विशाल प्रदेश के कुछ 
जिलों में यह प्रगज्ञि सन्‍्तोपजतक नहीं है । इसके लिये शासकीय कार्यकर्त्ताओं और स्वेच्छिक संस्थाओं 
को एव वृतन संबल्प के साथ कार्यणील होता पड़ेगा । 

यदि हम परम्परागत शैक्षिक पद्धति के आर-पार देखें तो सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच 
सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों के लिये यह प्रणाली पर्याप्त नहीं है । इस पद्धति में एक तथ्य यह सामने आता 
है कि निर्धन वर्ग के बच्चों को अपने अभिभावकों की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती । फलस्व- 
रूप ऐसे बच्चे कुछ समय बाद विद्यालय जाना त्याग देते हैं और माता-पिता की आर्थिकः समप्याओं 
के समाधान हेतु कोई रोजगार शुरू करने को बाध्य हो जाते हैं। इसका एक परिणाम यह होता है कि 
इनमें कोई भी कौशज़ विकसित नहीं हो पाता । अब समग्र आ गया हैं कि हम उनके शिक्षा-क्रम की 
विभिन्न स्थितियों का सूक्ष्तता से अध्ययन करें और देखें कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो 
रही है व जो शिक्षा उपलब्ध हो उसकी जड़े कहां हैं ? जो लोग उन्हें शिक्षा देने के कार्य में संलग्न हैं 
उन्हें ज्ञात होना चाहिये कि ऐसे बच्चे अपने प्राकृतिक वाताबरण में कसे सीखते हैं ? हों यह जानना 
होगा कि ऐसे वर्ग के बच्चों की अधिगम क्षमता क्या है और ऐसे वन से साधन हैं जितकी सहायता 
से उत्त बच्चों की अधिगम क्षाता को विकसित किया जा सकता है ? ग्रह कहना अप्रारंंगिवा न होगा 
कि उत साधनों और क्षमताओं को स्पष्ट करने हें प्रो. जीन पियाजे का बहुत योगदान रहा है । प्रो. 
जीन पियाजे के शोध के अनुसार यदि बच्चे की भोजन, वस्त्र और आवास की प्रारम्भिक व अनिवार्य 
आवश्यकताएँ ठीवा से पूर्ण कर दी जाएँ तो वह पैदा होते ही सीखने का काम स्वतः शुरू कर देता है। 
इस' प्रारस्शिक अवस्था में बच्चे में भापा ज्ञान का अभाव होता है जो उसके मस्हिप्फ को खोज देय 
वना देता है। बह थोड़ी देर के लिये भी जो कार्य करता है उसका पुनरावलोकन' करता है और उसमें 
सुधार की कोशिश भी करता है | वह अपने तर्कों को ऐसे विकसित करता है और बिता पढ़ाए कई 
बार ऐसे काम कर दिखाता है कि देखकर आए्चरयचकित हो जाना पड़ता है । 





[)प्राचाय, क्षेत्रीय शिक्षा महा विद्यालय, अजमेर 


() 


2 बच से 7 वर्ष तक की अवस्था तक बालक समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है । 
इतना ही नहीं वह अपने विचारों का हर प्रकार से परीक्षण करता है क्योंकि वह सौखना चाहता 
है और अपने अधिगम को गति देना चाहता है। यह उल्लेखनीय है दिए वह दूसरे के दृष्टिकोण से 
नम्नस्था को नहीं देखता । । 


7 वर्ष से [। वर्ष तक की अवस्था में उसका सोचना मूर्त स्थितियों पर आधारित होता है । 
वह भविष्य और अतीत होनों दिशाओं में सोचता है | उदाहरणा्थ यदि दो बराबर लम्बी पैसिलें 
एक दूसरी पर रखकर एक को आगे बढ़ाकर दूसरी के लिए पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा कि 
ऊपर वाली पैंसिल छोटी और नीचे वाली बड़ी है । दोनों पैसिलों को समान दूरी पर रखकर पूछा 
जाये तो वह उन्हें बराबर वतायेगा । यह स्थिति मूर्त वस्तुओं के प्रति उसके बोध बी प्रकट फरती है। 


| से ।5 वर्ष तक वी अय्स्था गें बालक सम्भावताओं के संसार में रहता है। अब उसकी 
ऐसी अवस्था आ आजी है कि वह अमृत समस्थाओं को समझकर उनको हल फरते का प्रयास करता 
है। !5, 6, वष॑ की अवस्था में उसका मस्तिष्क प्रयोगशील हो जाता है | नि:सन्‍्देह यह मानवीय 
प्रकुंति की देन है । अध्यापकों एवं मनोवज्ञानिकों को चाहिये कि वे देखें कि इस अवस्था में बालकों के 
सोचने, विचारने की प्रक्रिया कसी है और यह पियाजे के सोचने के प्रतिमान से किस प्रकार भिन्न 
है ? यदि हम ऐसा कर पाएं तो अवफ्य ही बच्चों के लिये, उनके ही वातावरण से वस्तुओं को चुनकर 
उनगें सोचने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। इससे हमें इस बात का भी पत्ता लग जायेगा किये 
बच्चे जो उत्तर दे रहे है-उसका क्या कारण है ? व क्या उनके उत्तरों में किसी प्रत्यय' की कमी है ? 
जो स्थितियाँ आज हैं क्या वे कल भी रहेंगी ? उन्हें जल्दी पढ़ाना एसा तो नहीं हो जाएगा की आगे 
पाठ और पीछे सपाठ । 

अमेरिका के प्ो, रावर्ट कारप्लस, उनकी पत्ती और प्रो. ए. ई. लासन, पियाजे के विभ्ना'रों 
से बड़े प्रभावित हुये तथा उन्होंने प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विज्ञान के पाठ्यक्रम में इन 
सिद्धांतों का उपयोग शिया । उन्होंने बताया कि प्रारमस्मिक अवस्था में बच्चों को अनेक' वस्तुएँ दी 
जाएँ जिन्हें वे स्वयं देखें, उनसे खेलें, उन्हें मिलाएँ या अलग-अलग करें, उनका वर्गीकरण करें और 
इस प्रकार विभिन्न स्थितियों के अन्त्गंत सीखने की दिशा में आगे बढ़ों | इससे उनों जो प्रत्यय विफ- 
सित होगा उसे वे अस्य स्थितियों में भी उपयोग कर सकेंगे -- इसी को अधिग़म का स्थानानन्‍्तरण कहा 
जाता है | 

यदि हम पियाजे के दिये गये विश्लेषण के अनुसार कार्य करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं 
कि यदि बालकों को पहले मृत वस्तुओं के क्षाथ अत्तंक्रिया करने का अवसर मिले और उसके 
उपरान्त ही यदि वह अमृत अवस्था के भाव को ग्रहण करें--तो इस' प्रक्रिया गे)ं उसकी जो समझ 
विकसित होगी--वह चिर स्थायी होगी । ऐसी अवस्था में हमें यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि 


(॥) 


प्रतिभाग़ाली बालक परीक्षा के बाद अपने ज्ञान को भूलते हैं और मन्द बुद्धि बालक परीक्षा के पूर्व । 
यदि हम अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा तीति का अन्तरावज्ोकन करे तो प्रतीत होता है कि पियाजे के 
मुल्नभूत सिद्धान्त इस नीति के काफी मिकट हैँ । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बालक अपनी शिक्षा 
को अपने आप॑ नियंत्रित कश्ने की' कोशिए करता है | बालक का मस्तिष्क ऐसा नहीं है कि उसमें 
कोई छेद हों भौर अध्यापक उस छेद गें अपने विचार भर दें | एक स्थिति ऐसी भी आती है जब 
बालक आज्ञापालन करता है और वाभी-कभी नहीं भी करता। इससे शिक्षक को किसी प्रकार की 
परेशानी नहीं होनी चाहिये बल्कि उसका काम तो ऐसी स्थिति में और भी भासान हो जाता है, 
वयोंकि बच्चा अपने ज्ञान को इस स्थिति में अपने आप विकसित कर रहा होताहै। कहने का तात्पर्य 
यह है कि यदि बालक पूछे गये प्रश्न का अशुद्ध उत्तर देता है तो इसका थरह अथ्थ नहीं है कि वह कुछ 
नहीं जानता । भिःसन्देहू वच्चों के विकास की अवस्था के लिये परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन के 
लिये परिषववक्‍ता बांछुतीय है, परिपक्व॒त्ा के लिये प्रत्येक बालक को निर्माण की प्रक्रिया अपनाना 
जरूरी है| यह ऐसा! प्रतीत हो रहा है कि जसे कोई ब्यक्ति विभिन्न चरणों (१88०5) में पहाड़ पर 
चढ़ रहा हो और हर वार उसे तया परिदश्य दिखाई दे रहा है । 


जीवन' के दाशं निक पक्ष को स्पष्ट करने के लिये लाओत्से के साथ संक्षिप्त वार्ता का उल्लेख 
करना यहाँ अप्रासंनिक न हीगा । 


मैं लोगों को निर्देश नहीं देता, तो वें स्वयं रातर्क रहते हैं । 

मैं लोगों को आदेश नहीं देता, तो वे स्वर्य आज्ञाकारी बन जाते हैं । 

मैं लोगों को उपदेण नहीं देता, तो वे स्वयं सुधर जाते हैं । 

मैं ज्ञोगों को बाध्य नहीं करता, तो वे स्वयं अनुकरण करते हैं । 

सर्वोत्तम नायक वह हे--जिसकी उपस्थिति का लोगों को अहसास तक ने हो । 

अच्छा नायक वह नहीं है--जिसका भ्ाज्ञापालन और समर्थन ही होता 'रहे । 

अयोग्यत्तम तायक वह है--जिसकी लोग उपेक्षा करते हैं । 

अच्छा नायक अल्पभापी होता है, उसके कार्ये एवं लक्ष्य सिद्धि को सब लोग अपनी उपलब्धि 
मानते हैं । 

इसी प्रकार का उपदेश महात्मा बुद्ध और कनफ्यूश्यिस मे भी दिया है । 


2.७ रे 


एस कण ०० ५4 
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जीन पियाजे 
( 4896---7980 ) 


ह परिशिष्ट 
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33 
34 


परिशिष्ट-'श्र' () 


उत्तर प्रदेश भें अतुसुचित जातियों कौ सूची 


अगरिया 
वादी 
बधिक 
वहेलिया 
वेगा 
बंस+ार 
वजनिया 
वाजगी 
बलहूर 
बलई 
वाल्मीकी 
बंगाली 
वनमानुष 
बंसफोर 
व'रवार 
बसोर 
वावरिया 
वेलदार 
बेडिया 
भालू 
भुडया 
भुडयार 
तौरिया 
चमार, धुसिया, झुसियों जाटव, व 
चरमी सहित 
वेसे 
दवगर 
धघांगर 
धानुक 
रकार 
धोबी 
डोम 
डोमर 
दुसाध 
घप्मी 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
4॥ 
42 
(3 
44 
45 
46 
का 
48 
49 
50 
3! 
52 
53 
54 
55 
36 
57 
58 
59 
00 
6[ 
02 
653 
64 
55 


66 


धसिया 

गुआल 

हेबूडा 

हरी 

हेला 

कलाबाज 

कंजड 

कपरिया 

करवल 

खेरहा 

खरोट 

खरबार, क्तवासी को छोड़कर 
खटिक 

कोल 

कोखा 

लालवेगी 

मजहूबी 

मुस॒हर 

त्त्‌ट 

पंखा 

परिहया 

पासी या तरयालों 

पत्तरी 

'रावत 

सहरिया 

सनोरिया 

सासियां 

शिल्पकार 

तुरेहा 

मझवार 

कोरी--(आगरा, मेरठ व रूहेलखण्ड 
डिवीजन को छोड़कर 'राज्य भर में) 
गौंड--[बुन्देलखण्ड डिवीजन व जिला 
मिर्जापुर के कैमूर पब॑त श्रेणी के दक्षिण गें) 


नोट ;-- जो व्यक्ति हिल्दू और सिख धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है तो वह उत्तर प्रदेश में 
ज॑सा कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा । 
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(7) 
परिशिष्ट “श्य' (॥३) 


अनुसूचित जनजातियों करे सूची 


था स्क 
जोवस्ता 
भोडटिया 
'राजी 
जौनसारी 


( ।ई। ) 
परिशिष्ट---अआ7' 


उत्तर प्रवेबा में अनुसूचित जत्तियों एबं अभनुश्ुच्चित जनजातियों की 
संख्या (आधार जनगणना 498]) 


िननननीकऊ-नलीऊननन-.-:ी--*न्‍नन्‍नत मन ----€ब€.*€-८॒-*+--.००-->»»न्‍__न्‍न्‍न्‍ककन्‍-- 


अनुसू चित जनजाति की संख्या 











क्रम, । जिला _| ुल जत संख्या | अहुयुखित जाति की संख्या | कुल जत संख्मा । अनुसूचित जाति को संख्या । न 
गा थे छल आल किले ५ शक अल जंमकलकः: अयकाड आ्कल अायामधलड। अल 








]_ हू] डर 
१5त्तर काशी ],90,94 8 4,875 4,87 
2 चमेली 3,64, 34 6 62,886 9,/64 
3 ः 4,97,70 63,540 68 
4 | देहरादून 7,6,668 90,88 76,085 
5 [पौड़ी शढ़बाल| 6,37, 877 64,90व ,097 
6 | पिथौरागढ़ 4,89,267 95,।45 87,337 
7 ।| अल्मोड़ा 7,57,373 ,65,740 2,]45 
8 | नैनीताल 84,36,523 3,87,273 73,998 
9 | सहारनपुर 26,73,56[ 5,88,80 448 
0 |पुजफ्फर नगर 22,74,487 »36,664 243 
।]। | बिजनौर ॥ 9,39,26। 3,93,946 3,547 
)2 मेरठ 27,67,24 6 4,64,67 73 
]3 | गाजिया बाद। 8,43,30 3,62,883 65 
4 | बुलन्द एहर 23,58,270 3,05,706 8 
(5 | मुरादा बाद | 3],49,406 5,38,07 62] 
86 रासपुर 84,78,62[ ।,5 3,888 48 
]7 बदायू 9,7,946 3,3,86व 9 
]8 वरेली 22,73,030 2,83,805 58 
9 | पीली भीत 0,08,3] 2 (,72,409 273 
20 | शाहजहाँपुर । 6,47,664 2,94,373 3७ 
2 अलीगढ़ 25,74,92 5 5,79,353 8 । 
22 मथुरा ।5,07,447 3,06,4 50 90 
2.3 आगरा 28,52,942 6,30,233 ।,709 
ख्4 एडा [8,58, 692 3,87,408 8] 
25 भैनपूरो 47,26,202 3,39,093 46 
26 | फरुखादाद ]9,49,]33 3,39,093 ]79 
27 | इटावा [7,42,65| 4,वं 2,776 4 
28 कानपुर 37,42, 223 7,39,546 ],442. 





(४) 


का. | लिसा. | कुल जत संख्या | अनुचित जाति की संख्या | अुशलित्त न आता. 
क्रम. | जिला । कुल जन संख्या | अनुसूचित जाति की संख्या | अनुसूचित जनजाति की संख्या 


किए की जिला धक जकिर अकको! पल कलत आस तल लिरापकी लक. 














29 | फतेहपुर ।5,72,424 3,73,077 5:24 ७ 
30 | इलाहाबाद | 37,97,033 9,3],075 226 
3] जालौन 9,86,238 2,67,56 २५5 
32 | झाँसी ]।,37,03॥4 3,25,9]2 53 
34 | ललितपुर 5,77,648 ,40,866 [3 
34 | हमीर पुर | !,94,68 2,93, 233 ॥ का 
35 वाँदा ]5,33,990 3,02,496 ।5 
36 | खी'री ।9,52,680 5,08,70 7,779 
37 | सीता पुर 23,37,284 7,24,336 28 
38 | हरदोई 22,74,929 6,80,794 ]2 
39 | उन्नाब 8,22,59] 5,47,962 2,230 
40 | लखनऊ 30,4, 574 4,80,49 2 286 
4] | रायब रेली' ]8,86,940 5,57,649 ]99 
42 | बहराइच 22,6,94 5 ३3,66,40 6,340 
43 | गोण्डा 28,34,562 4,36,759 4,457 
44 | बाराबंकी ]9,9 2,074 9,5,48 462 
45 | फंजावाद 23,82,545 5,67,062 85 
406 | सुल्तानपुर 20,42,778 4,72, 369 4 
47 | प्रत्तापगढ़ ।9,00,049 3,88, 376 । 
48 बस्ती 35,78,069 7,4 5,947 9 
49 | गोरखपुर 37,95,70व 8,6,8 4 2,303 
50 | देवरिया 34,96,564 6,07,234 60 
5] | आजमगढ़ 34,44,30 7,79,760 [40 
52 | जौत्तपूर 25,32,734 5,43,06व 4 
53 बलिया ]9 ,45,376 4,00, 554 27 
54 | गाजीपुर ।9,44,669 4,00,350 73 
55 | बाराणसी 37,70,006 6,70,4 5 5 ]74 
56 | मिर्जापुर 2,39,49 6,63,773 | 46 







आय वीविसी मी 






सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश | [],08,62,0] 3 





2,34,53,339 2,32,705 
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34, 
34. 
37, 


]6 


]9. 
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परिशिष्ट हू 


ग्रग्य पिछड़ी जातियों की सूची जिन्हें उ. प्र. सरकार द्वारा शिक्षा सुधिधाएँ वी जाती हैं 
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6. 
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बिन्द 
धीवर 
गूजर्‌ 
काछी 
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कुम्हार 
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मापक 
तेली 
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. वर्जी 
. गद्दी 
0. 
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कसग'र 

मतिहार 

. मुस्लिम (धुनिया) 
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. आरख 
, बारी 

- भोटिया 
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4, 
(5. 
20, 


छोपी 
गडेरिया 
हलवाई 
कहार 
कोइरी 


. कुर्मी 

, लोनिया 
, भुराव या सुराई 
. सोनार 


मुस्लिम 


. बढ़ई 

. डफाली 

. हज्जाम (नाई) 
. कुजड़ा 

. मिरासी 
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20, 


नछाफ (धुन्तिया) 
रंगरेज 


27. 
30. 
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36. 


3, 
6. 
9. 
2. 
5, 
8. 
24. 


« बंजारा 

« वैरागी 

- भुर्जी या भड़भूजा 
2. 
॥3, 
8. 
2], 
24, 


र्दर्जी 

गोसाई 

जोगी 

केवट या मल्लाह 
कोरी 

(आगरा, मेरठ, रूहेलखंड 
डिवीजन में) 
लोध 

माली 

ताई 

तमोली 


चिकवा (करसाव) 
फकीर 

झोजा 

किसान 

भोमिन (अंसार) 
नवकाल 

स्वीपर 


नोट:--कुमायू डिवीजन में मारछा, नायक, गिरि और पिछड़े मुसलमान भी पिछड़ी जातियों में 


ही माने जायेंगे । 





(ं) 
परिशिप्ठ ई () 


विमुक्त जातियों फे जन समुदाय की सूची जो घमते-फिरते रहते हैं 











, नियुक्त जातियों की सूची जिलों के 
कं. सं. जो घूमते-फिरते रहते हैं लो के नाम 
, ब॒दक आगरा, बदायू, एटा, मैनपुरी । 
2, खुणपलटा आगरा, मथुरा । 
3. मूंगिथा (सूग) आगरा, ज्ञाँसी । 
4, कंजर या कु चतधियाँ 


[4. 
2. 
3. 
44, 
9 


0, 


7. 


४४७ एड अत 7 पए्मा 


घसिंगीवाला 
औषघड़ 
बरिया 
बंद 

क्षाट 


चमर मंगता 

जोगी 

कपररिया 

मदावत था लुगीपठात्त 
कलन्दर फकीर 

तट था करनाटक' 


करबल 


ताचरिया 


अलोगढ़, बहुराइच, बलिया, बाँदा, वाराणसी, बिजनौर, कानपुर 
एटा, इटावा, फकंखाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, हमी'रपुर, हरदोई 
जालौन, झांसी, खीरी, मथुरा, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीत्तापुर, 
उन्नाव । 

अलीगढ़, बदायू, नैनीताल, पहारनपुर, मथुरा, बरेली । 
इलाहाबाद । 

इलाहाबाद, बांदा, वाराणसी, इंटावी, हमीरपुर, झाँसी, उन्नाव । 
इलाहाबाद । 

इलाहाबाद, वराणसी, हमीरपुर, हरदोई, मिर्जापुर, एव, 
फर्तेहुपुर, इटाचा, मथुरा । 

इलाहाबाद, फतेहपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, हरवोई । 
इलाहाबाद, शाहजहाँपुर । 

इलाहाबंद, फतेहपुर, लखनऊ । 

इलाहाबाद, पीलीभीत, 'रायबरेली, उन्माव', बहराइच, हरदोई, 
बरेली । 

आजमगढ़, बलिया, बरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद । 

बहराइच, बलिया, बाँदा, वाराणसी, बदायूं, बिजनौर, एटा, 
इटावा, फाहखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, लखनऊ, मैनपुरी, ' 
मेरठ, मथुरा, ननीताल, पीलीभीत, 'रायबरेली, उदच्चाव' । 

बलिया, बाँदा, वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, खाजीपुर, गोरख- 
पुर, बस्ती, वाराणसी, मिजपुर, रायबरेली, सीतापुर । 

बाँदा, मेरठ, मधुरा, मैंपपुरी । 


8. 
9. 
20. 
24, 
# 674 


23. 


पात्ती 
रबंडा 
डोम 
खटीक 
बहेलिया 


बंजारा 


गोदनहार 
व्रखार 
बर्गी 
सपेरा 
सिकलीगर 
बेलदार 
शसदारी 
कंकाली 
क्षजवासी 
जोगा।' 
किगिरिया 
मटरी 
कुरमर्मर्पाँ (हिन्दू महावत) 
कनपैलिएयाँ 
गोरांई 
लोनाचमार 


(शा) 
बाराबंकी । 
वरेली, एटा, मुरादाबाद । 
बस्ती, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर । 
बस्ती । 
इटावा, फरु खाबाद, हमीरपुर, हरदोई, क्ञॉसी, मथुरा, शाह- 
जहाँपुर । 
एटा, इटाबग, फरु खाबाद, हरवीई, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, 
भथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव | 
गोंडा, सुल्तानपुर । 
मथुरा 
मथुरा । 
मथुरा, सहारनपुर, इलाहाबाद । 
मथुरा । 
सहारनयुर, इटावा । 
सहाए्वपुर, सुल्तागपुण, आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद । 
युल्तानपुर । 
उन्नाव । 
बदायूं । 
इलाहाबाद । 
इलाहाबाद । 
कानपुर, हरदोई । 
इटावा । 
फरू खाबाद, क्षाँसी । 
जालीन । 


(५४) 
परिशिष्ट ई (॥) 


बिमुक्त जातियों के उन सम्ुवाय की सुचो जो स्थाई रूप से एक स्थान पर रहते हैं 





विभुक्त जातियों की सूची जो 


क्र. मं. स्थाई रूप से एक स्थान पर जिलों के ताम 
रहते हैं 
3-०० न मनन पनननपनन+ लक असल तनके+ नर ++++++म नं पक नर प न 5८ 

[. अह्ेरिया (वहेलिया) फरू खाबाद, आगरा, बदायू, मैनपुरी, पीतीभील, अलीगढ़, 
बुलत्दशहर, एटा, सथुरा । 

2, बदक वदायू, खीरी, मथुरा, शाहजहाँपुर । 

3, बंजारा एटा, इटावा, फरू खाबाद, फतेहपुर, मैनपुरी, आगरा, हरदोई, 
झाँसी, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, 
उन्नाव । 

4. बरधार गोंडा, हरदोई, सुल्तानपुर, 'रायबरेली ! 

5. बाबरिया मुजफ्फरनगर, आगरा, मेरठ । 

6. बेडिया आगरा, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर । 

7. भर आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, गीरखपुर । 

8, बौरिया कानपुर, फतेहपुर । 

9. चमार इटावा, गाजीपुर, जोनपुर । 

]0. बलेण कहार बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर । 

].. डोम पूरे उत्तर प्रदेण में । 

2. ग्रंडीला पुजफ्फरनगर । 

3. घोसी (हिन्दू) अलीगढ़, एठा, मैनपुरी । 

4. गूजर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर । 

5, हबूड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में । 

6, कंजर आगरा, कानपुर, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरो, मथुरा, फतेष्ठगढ़, 
फरू खाबाद । 

[7, क्ेचट बस्ती | 

8. बटीक' बस्ती, गोंडा । 


9, लोध फतेहपुर, मैनपुरी । 


20. 
2. 
22, 
23. 


24, 


25. 


20, 


27. 


28, 


29. 
30. 
34. 


मल्लाह 


मेवाती 


मुस्तहर (बत्तमानुप भी होते हैं) 
नट 


पलवर दुसाध 
पासी 
सांसिया 


तगाभाट 
आधिया 
भात 
गिधिया 
क'रवल 


(६) 


आगरा, अलीगढ़, बलिया, बुलन्दशहर, इटावा, मैनपुरी, 
मिर्जापुर, गोरखपुर, मथुरा । 

बुलन्द/॥हर, अलीगढ़, बलिया । 

गाजीपुर, जौनपुर, वलिया, सुल्तानपुर, वाराणसी । 
इलाहाबाद, बिजनौर, फनेहपुर, झाँसी, मुरादाबाद, मृजफ्फर- 
तगर, नैनीताल, । 

बलिया ! 

पूरे उत्तर प्रदेण गें । 

साँसी, बुलन्दशहूर, देहरादून, खीरी, मेरठ, मुगपफरनगर, 
सहारनपुर । 

सहारतपुर । 

कानपुर, फतेहपुर । 

पूरे उत्तर भ्रदेश गें । 

मुरादाबाद | 


खीरी, वाराणसी, लखनऊ, बारावंकी, वस्ती, मुरादाबाद, 
काचपुर । 


(5) 
परिशिष्ट-उ' 


उ, प्र. में आश्रम पद्धति घिद्यालय 


कक] आपकिकाणाण ... ] अलाइकनण 


| 
मं 
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आ, प्‌, वि. का नाप जनपद का नाम 

रा. आ. प्‌, थि, मऊ, बांदा 

र प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ 

हद 'रामपुर रामपुर 

हर गोण्डा गोण्डा 

स्‍ परधागीपुर, सुलतानपुर सुलतानपुर 

प् आयेनगर, लखनऊ लखनऊ 

हे चोपन, मिर्जापुर मिर्जापुर 

स्‍ वृद्धी मिर्जापुर 

भ सहारनपुर सहारनपुर 

घोरावल मिर्जापुर 

5; तिलोई रायबरेली 

हु मोहम्मदाबाद फहू खाबाद 

। ताल बेहर ललितपुर 

कं यबेर बांदा 

गा धिरपाक़ चमोली 

है शंकरगढ़ इलाहाबाद 

पं करारी इलाहाबाद 

हे मातिकपुर बांदा 

हे झासीनगर कांसी 

सारनाथ वाराणसी 

का णिवपुर वाराणसी 

कं राबटंसगंज पिर्जापुर 

है विष्णुपु'रा गोरखपुर 

है आजमगढ़ आजमगढ़ 

स्‍ कादीपुर सुल्तानपुर 
विकास विद्यालय ईग्वर गरण आश्रम इलाहाबाद 
प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज लखनऊ 
रा. आ. प्‌. वि, विडीरा नैनीताल 

हर गदरपुर कप 

खटीभा कं 

५ मुन्स्यारी पिथोरागढ़ 





(४) 


32. हे वलुआकौवा (धारचूला) हे 

33, मन लांगापोखरी देहरादून 

34. है टी' स्टेट अम्बाडी देहरादून 

35, है ट्यूनी देहरादुन 

36. ५ जोशीमढ चमोली' 

37. कु लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी 





(स्त्रोत दिनांक 5-3-87 से 7-3-87 तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (पुृषष), लखनऊ में सम्पन्न 
संगोष्टी शें प्राप्त प्रपणावली के आधार पर 


(54) 


(2७ >»॥3॥82 ३ )2/०॥४6)६ 
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(शा) 
परिशिष्ट 'ए' 
उत्तर प्रदेश में आश्रम पद्धति विद्यालयों का संक्षिप्त विवरण 
. राजकीय आशक्चम पद्धत्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आयंनगर सेटलमेण्ट, मोहान 'रोड, लखनऊ 


स्थापता वर्ष 962-63 में जिला भुख्यालय से लगभग 8 किमी. दूर स्थित है | पहुंचने 
के लिए चारवाग स्टेशन से राजाजीपुरम जाने वाली बस से जी. बी. पन्‍त पालीटेक्नीक के पास 
उतरना होता है। इस समय श्रीगती प्रेमकुमारी शुकत्ना प्रायार्चा हैं। इसमें कुल 35 कमरे हैं जो 
विद्यालथ् के निजी हैं। पर्याप्त भूमि, भवन, खेल मैदान आदि की सुविधा है। पानी पीने हेतु विद्यालय 
का ट्यूबवेल एवं टेक है। विभिन्न विमुक्त जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के कुल 207 छात्राएं 
कक्षा | से 0 तक नामांकित हैं। जबकि छात्राओं की प्रवेश क्षमता 245 है। मुख्य जातियाँ 
चमार, पासी, धानुक भाँतू डोम, एवं हबूडा हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में खेल कूद, मनोर॑जन 
आदि की उचित व्यवस्था है । विद्यालय का निजी टेलीविजन भी है। कुल 8 अध्यापिकाओं, 


मनोवैज्ञानिक सहित पर्याप्त हास्टल, कार्यालय एवं चतुथ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं । छात्रावास 
एवं अध्ययन कक्ष अलग-अलग हैं । 


2, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ, बांदा 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 982-83 में अनुसूचित जाति के गरीब एवं पिछड़े वर्ग के 
बच्चों को एक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हुई। श्री कृष्णचन्द्र इस सगय अधीक्षक पद पर तथा 
दो सहायक अध्यापक एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक कम्पाउण्डर सहित तीत चतुर्थ 


श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं। विद्यालय में साग्रति कक्षा 5 तक कुल 78 छात्र नामांकित हैं जो केवल 
कोल जाति के हैं । 


विद्यालय जनपद बाँदा से 26 किमी. दूर मऊ ब्लाक में स्थित है | विद्यालय भवत' किराये 
झा है जिसमें कुल 7 कमरे सम्मिलित हैं | पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल एवं तल तथा प्रकाश के 
लिए पेट्रोमेक्स एवं विद्युत उपलब्ध है । बेल के मैदात के अभाव में केवल अन्तरंग खेलों की सामान्य 
व्यवस्था है | छात्रावास में ही बच्चे रहते एवं पढ़ते हैं । 


3, 'राजकीय आशक्षम पद्धति विद्यालय, प्रतापगढ़ 


विद्यालय की स्थापता वर्ष 982-83 में केवल अनुसूचित जाति फे पिछुड़े वर्गों को 
शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हुई है। विद्यालय मोहल्ला विवेकनगर गें किराये के भवन 
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में संचालित है। बस/रेलवें स्टेशन प्रतापगढ़ से कुल दूरी लगभग । किमी. है। श्री नत्थीलाल, 
अधीक्षक सहित इस समय दो अध्यापक, दो क्लक, एवं तीते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। 
भवन किराये का है तथा स्थानाभाव के कारण छात्रावास में ही अध्यापन कार्य किया जाता है। 
विद्यालथ में केवल कक्षा |-2 तक के लिए ही स्वीकृत है, परन्तु जनहित में स्वीकृत क्षमता एवं 
उपलब्ध सुविधा के अन्तर्गत करता पाँच तक शिक्षण कार्य किया जा रहा है। इस समय कुल 60 
पासी जाति फे बच्चे नामांकित है। खेल मंदान का अशाव है, अन्तरंग खेलों की व्यवस्था है । 
विद्यालय में टेलीविजन भी है जिससे छात्रों का मनोरंजन एवं ज्ञानवध॑न होता है । 

4, राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर 


विद्यालय की स्थापना बर्यें 796] में हुई थी, और इस समय विमुक्त जाति एवं अनुसूचित 
जाति के कुल 245 छात्रों को कक्षा ! से 0 तक शिक्षा दी जा रही है। पढ़ने वाले छात्रों में 
मुख्यतया पासी, हबूड़ा, भाँतु, सासिया, चमार, कर्मी, नठ, मल्लाहं, पत्तिका, गौड़, गुजर, बावरिवा, 
कौल, थाहू, चेरों और खरवार मुख्य हैं। चविज्लालय के कुल 50 कमरे हैं जो निजी हैं । शिक्षण एवं 
छात्रावास की व्यवस्था अलग-अलग है ।! वर्तमान में प्रधानाचाये का पद रिक्त हैं । कुल 23 अध्पापक 
एवं 2! अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। खेलकृद की पर्याप्त सुविधा है। विद्यालय में व्यायाम शिक्षक, 
संगीत शिक्षक, मनोवेज्ञानिक आदि का पद है। लगभग 4ह॥ै एकड़ संलग्न भूमि भी उपलब्ध है । 
पानी पीमे के लिए हैण्ड पम्प एवं विद्यालय का टयूबबेल हैं| प्रकाश के लिए बिजली उपलब्ध है । 


5. राजकीय आधभ्रम पद्धति विद्यालय, गोण्डा 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 966 में हुई थी । जिला मुख्यालय में ही कचहरी के बगल 
में स्थित है । अधीक्षक (श्री बाबूराम पाठक) ] शिक्षक, ! मनोवैज्ञानिक, सहित कुल 3! कर्मचारी 
नियुक्त हैं। चरवार, पासी, खटीक एवं मल्लाह जाति के कुल 48 बच्चे इस समय नामांकित हें । 
विद्यालय भव॑त्त लिजी है जबकि छात्रावास किराये पर लिया गया है। कुल बड़े छोटे 4 कमरे 
उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त एक एकड़ भूमि संलग्त है। हैण्ड पम्प एवं नल द्वारा पीने के पानी 


को सुविधा है। प्रकाश के लिए विद्युत एवं पेट्रोमेक्स हैं, विधालय में क्ेलकूद की सामान्य सुविधा 
उपलब्ध है । 


6. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालल, चोपन, मिर्जापुर 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 980 में जिम्ुक्त जाति के बच्चों को कक्षा -2 तक पिक्षण 
सुविधा उपलब्ध कराने के. लिए हुआ है । जिला भ्रुख्यालय से !!6 किमी. पर यह विद्यालय चोपन 
विकास खण्ड में स्थित है। अधीक्षक श्री राम जियाव नमिश्र, सहित 3 अध्यापक, 2 लिपिक, ! 
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गृहमाता एवं चतुथ श्रेणी कमंचारी कार्यरत हैं । विद्यालय किराये के भवन में संचालित है जिसमें 
कुल 5 कमरे हैं । विद्यालय से संलग्त लगभग ! एकड़ भूमि उपलब्ध है । पीने के पानी के लिए 
सावजनिक नल हैं। प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली है। वर्तमान में गोंड, खरवार, पनिका, चेरो 
भूदयाँ जाति के कुल 50 छात्र कक्षा एक से पाँच तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित हैं। 
विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था है | छात्रावास में हो शिक्षण काय॑ भी होता है । 


7, 'राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुद्बी, पिर्जापुर 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 964 में अनु. जाति के बच्चों को कक्षा ] से 8 तक शैक्षिक 
सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हुईं। जनपदीय प्रुख्यालय मिर्जापुर से विद्यालय 5] किमी. दूरी पर 
तहसील' एवं विकास खण्ड मुख्यालय दुद्धी में स्थित है। विद्यालय का निजी एवं किराये का भी 
भवन उपलब्ध है जिसमें कुल 46 कमरे निहित हैं। बिद्यालय की लगभग 4 एकड़ भूमि भो है। 
केवल कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए अलग से अध्ययन कक्ष की व्यवस्था हैं। पानी पीने के लिए 
एक कुआँ है, प्रकाश व्यवस्था के लिए लालटेन है । इस समय गोंड, खरवार, पठारी, पनिका, चेरों, 
भुद्यां, अगरियाँ, कोल जाति के कुल 75 छात्र नामांकित हैं | विद्यालय में खेलकुल की व्यवस्था है। 


8. आश्रम रीति विद्यालय, सहारनपुर 


यह्‌ विद्यालय स्वैच्छिक संगठन द्वारा संवालित एवं निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण, 
उ. प्र., लखनऊ द्वारा वित्त पोषित है। विद्यालय की स्थापना वर्ष 96। में विमुक्त जाति के बच्चों 
कौ कक्षा | से 8 तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी । विद्यालय भवत्र किराये पर चल 
रहा है जिसमें कुल 25 कमरे हैं। लगभग | एकड़ संलरन भूमि भी है अध्ययन कक्ष एवं छात्रावास 
की व्यवस्था अलग अलग है । परन्तु जलग से भोजन कक्ष नहीं है । विद्यालय में पर्यात शौचालय 
व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए हैण्डपम्प एवं टेक हैं। विद्यालय में बिजली है | इस समय बाँवरिया, 
सासियाँ, गुर्जर, तगा भाठ एवं नठ जाति के कुल [75 छात्र तामांवित हैं । विद्यालय में टेलीविजन 
है जिससे छात्रों का मगोर॑जन एवं ज्ञानवर्धन होता है। चिल्ड्रंन पार्क एवं खेलकूद की उपयुक्त 
व्यवस्था है । 


9, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, घोरावल, मिर्जापुर 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 976-77 में कोल जाति के बच्चों को ! से 5 तक शिक्षा 
देने के लिए की गयी थी । विद्यालय जनपदीय मुख्यालय, मिर्जापुर से 52 किलो, वूर खरूआव 
(घोरावल) विकास खण्ड पें स्थित है । विद्यालय किराये के भवन में संचालित जिसमें कुल 0 कमरे 
हैं । विद्यालय का निजी भवन निर्माणाधीन है। इस समय छात्रावास एवं अध्ययन कक्ष की व्यवस्था 
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अलग अलग नहीं है | पानी पीने के लिए यूतिसेफ का चल लगा है। प्रकाण व्यवस्था के बिजली एवं 
पेट्रोमेक्स से की जाती है। कोल जाति के [50 छात्र इस समय तामांकित हैं। विद्यालय में मनोरंजन 
की व्यवस्था नहीं हैं। विद्यालय भवन से संलग्न लगभग 3 एकड़ भूमि है तथा खेलकुद की उपयुक्त 
व्यवस्था है ! 


0., राजकीय आश्रम पद्धति किद्यालय, तिलोई, रायबरेली 


विद्यालय की स्थापना वर्ष [983-84 में अनुसूचित जाति के विशेष पिछड़े वर्णों के छात्रों 
को कक्षा । से 2 तक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हुई थीं। विद्यालय जनपदीय ग्रुख्यालय 
रायबरेली से 49 किर्म।, दूर विकास खण्ड तिजोई में स्थित है । विधालय भवत किराये वा है जिसमें 
कुल ।2 कमरे हैं । विद्यालय से संलग्न भूमि का अभाव है | पीने के पागी की व्यवस्था एक कुये 
और हैण्डपण्प रो होती है। प्रकाश व्यथस्था के लिए लालटेन एवं ब्रिजली उपलब्ध हैं । इस समय 
पासी, चमार एवं कोरी जाति के कुल 92 छात्र नामरांकित हैं। थयालय में शौचालय की व्यवस्था 
नहीं है | खेलकूद की सामान्य व्यवस्था उपलब्ध है । 


]4. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मोहग्मदाबाद, फरू खाबाद 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 962 में विभ्ुक्त जाति के बच्चों को कक्षा | से 8 तक शिक्षा 
देने के लिए की गयी थी । जनपदीय मुख्यालय ( फरू खाबाद के स्थान पर फतहगड़ ) से विश्वालय 
2] किमी . दूर ब्लाक मुख्यालय मोहम्मवाबाद में स्थित है | विद्यालय में अधीक्षक, मनोंवज्ञातिक, 
'सहायक अधीक्षक, 0 अध्यापक, गृहभाता, कप्माउप्डर, लिपिक वर्ग सहित ।4 चतुर्थ श्रेणी 
कमेचारी नियुक्त हैं । 


' विद्यालय का निजी भवन है जिसमें कुल 30 वामरे हैं । लगभग 43 एकड़ संलग्न, भूमि है | 
बिद्यालय में अध्ययत कक्ष, छाजावास एवं भौजन कक्ष की अलग-अलग व्यवस्था है । पीते के पानी के 
लिए हैण्डपम्प एवं द्यूबवेल है जबकि प्रकाश व्यवस्था के लिए गैस, लालटेन एवं विजली' है । इस 
समय मल्लाह, नठ, भाँवू, हबूडा, वेड़िया एवं चमार जाति के कुल 94 छात्र तामांकित हैं | विद्याजय 
का टेलीविजन हैं जो बच्चों के ज्ञानाजन एवं मनोरंजन में सहायक' है | बहिरंग एवं अंतरंग खेलों 
की पर्याप्त व्यवस्था है । 


]2, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, तालवेहट, जलितपुर 


विद्यालय की स्थापना वर्ष 979 में सहरिया जाति के छात्रों को कक्षा १-4 तक शिक्षण 
सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी । विद्यालय जनपदीय घुख्यालय ललितपुर से 45. किमी. दूर 
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विकास खण्ड मुख्याजय ताल बेहट में स्थित हैं | विद्यालय भवन किराये पर लिया गया है। जिमपमें 
कुल ।4 कमरे हैं | छात्रावास एवं अध्ययन कक्ष अलग-अलग न होकर साथ-साथ है विद्यालय पे 
पर्याप्त शौचालय की सुविधा उपलब्ध हैं पानी की आपूर्ति हेतु कुआ एवं वाटर सप्लाई है । 
विद्यालय में बिजली उपलब्ध है । इस समय सहरिया जाति के कुल 52 छात्र नाम्तांकित हैं। बच्चों 
के मनोरंजन के हेतु रेडियो, एवं रिकार्ड प्लेयर उपलब्ध हैं । विद्यालय में खेलकुद की 
सामान्य व्यवस्था है | 


]3, राजकीय आश्रप पदत्मनतिं विद्यालय, बवेरू, बांदा 


विद्यालय की स्थापना बंप |983-84 में अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्गों के बच्चों को 
एैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी | विद्यालय जनपदीय मुख्यालय बाँदा से 42 किमी, 
दूर विवासखण्ड भुध्यालग बबेरू में अवस्थित है | विद्यालय भवन की व्यवस्था किराये पर की गयी 
है। इससे संलग्न भूमि उपलब्ध नहीं है | विद्यालय में कुल 6 कमरे हैं । अतएव स्थानाभाव में 
छात्रावास एव अध्ययन कक्ष की व्यवस्था अलग-अलग ते होकर साध ही की जाती है । छात्रों के 
लिए अलग से शोजन वक्ष नहीं है। साथ ही णौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । पीने के पानी 
की व्यवस्था हेतु प्रागण में एक हैण्डपम्प है | पेट्रोमेक्स एवं लालटेन से प्रकाश व्यवस्था की जाती है । 
इस' समय चम[र, कोरी एवं धोबी जाति के कुल 86 छात्र नामांकित हैं। मनोरंजन की सुविधा 
बाग अभाव है | खेलबुद की सामान्य व्यवस्था है । 


